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भीकथन 


इस पुस्तक के प्रायः सभी लेग् नागरीप्रचारिणी-पत्रिका, हिंदु- 
स्तानी, सम्मेलनपत्रिका, साहित्यसंदेश, विशालभारत, वीणा, 
माधुरी, जीवनसाहित्य, हिंदीयतिका, इत्यादि हिंदी की उच्चकोटि 
की पत्निकाओं में सन्‌ १६४० से १६४२ तक प्रकाशित हो चुके हैं । 
अतः इनकी उपयोगिता पाठकों को पहले ही विदित हो चुकी है। खेद 
है कि कागज संबंधी कठिनाइयों के कारण यह इससे पर्व प्रकाशित 
न हों सकी ! | 


किक 


अंगरेजी, .जमन, फ्रेंच, इत्याटि पाश्चात्य मापाओं में तो भाषा- 
विज्ञान की अनेक पुस्तक है, परंतु खेद का विषय है कि हमारी मातृ- 
भाषा हिंदी में इस विषय की पुस्तक इनी मिनी ही हैं ओर उनमें से 
कोई भी एक पुस्तक ऐसी नहीं है जिससे विद्याथियों की समस्त कठि- 
नाइयों का निवारण एक साथ होकर उन्हें पूर्ण संतोष हो सके! मेंने 
प्रस्तुत पुस्तक द्वारा इसी अभाव की अंशतः पूर्ति करने की चेष्टा की 
है। भाषावेज्ञानिक गुत्थियों को सुलमकाने तथा विद्यार्थियों की 
कठिनाइयों को दूर करने के लिये केवल सरल तथा सुत्रोध भाषा का 
ही प्रयोग नहीं किया गया है अपितु प्रत्येक विषय की विभिन्न उदाहर्णों 
द्वारा इतनी विस्तृत व्याख्या तथा विवेचना की गई है कि वह पूणतः 
स्पष्ट हो जाय और विद्यार्थी उसे सरलता से हृदयंगम कर सक.। 
उदाहरण यथासंभव भारतवर्ष की भाषाओं के ही दिए गए हैं। इसके 
अतिरिक्त विषय अधिक प्राचीन न होने पर भी परिभाषिक शब्द 
यथासंभव हिंदी के ही प्रयुक्त किए गए हैं; उनके अगरेजी तथा 
संस्कृत रूपों को यथाशक्ति बचाया गया है। हाँ, कहीं कहीं सुविधा के 
विचार से हिंदी के साथ साथ कोष्ठक में श्र गरेजी शब्द भी दे दिए 


( ४ ) 


गए हैं यथा उपमान ( ध॥१००९ए ), टीका ( £6ए ), अक्षर 
( 8५89]6 ) इत्यादि । 


यद्यपि इस पुस्तक का उद्देश्य भाषाविज्ञान के मूल सिद्धांतों क 
टिग्दशन कंरानामात्र ही है, तथापि विद्यार्थियों से संबंध रखनेवाले 
मुख्य मुख्य विघर्योक्धी यथासंभव अछूता नहीं छोड़ा गया है। संक्षेप में 
परंत ह्पष्ट्तः सभी विषयों की व्याख्या करके पुस्तक का नाम भाघषा- 
विज्ञन-सारः साथक सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। यद्यपि लेखों 
के शीषक कहीं कहीं प्राचीन से प्रतीत होते हैं, तदपि मैंने भाषाविज्ञान 
का इतिहास, भाषा तथा भाषण, भाषाओं का वर्गीकरण, ध्वनियों का 
इतिहास तथा वर्गकरण, स्वदेशी तथा विदेशी हिंदी शब्दों में ध्वनि- 
परिवतन, ध्वनिविकार; रूपविकार, अथविकार इत्यादि प्रमुख विषयों 
को वथाशक्ति मोलिक रूप देने का प्रयत्न किया है। शायद लिपि- 
संबंधी सामग्री का अभाव देखकर आप को आ्राश्चय हाँता होगा, परंतु 
चूँकि विषय विस्तृत था ओर इधर इस पुस्तक के निकलने में विलंब 
होने की आशंका हुई, अ्रत: उसे एक पृथक पुस्तक के रूप में निकालना 
ही उचित समझा गया, जो 'लिपिविकास' के नाम से गत वर्ष 
साहित्यरत्न भंडार, आगरा से प्रकाशित हो चुकी है। इसमें लिपि का 
आविष्कार तथा विकास, भारत की प्राचीन लिपियाँ, देवनागरी तथा 
अन्य लिपियाँ, इत्यादि विषयों की गवेषणात्मक टंग से विस्तृत विवेचना 
की गई है | 

उक्त पुस्तक के लिखने में मुझे अनेकों विद्वानों तथा ग्रंथों से 
सहायता लेनी पड़ी है, जिनमें डा० सुनीतिकुमार चाहुर्ज्या, डा[० 
श्यामसुंटरदास, डा० धीरद्र वर्मा, आई० जें० एस० तारापुखाला, गुणे, 
मैक्समुलर, केलाग, वींस; ग्रियसन, हार्नले, इत्यादि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं। में उनका तथा अन्य सत्र महानुभावों का अत्यंत 
कृतज्ञ हूँ ओर उन्हें धन्यवाद देंता हूँ । डा।० सुनीतिकुमार चाहूर्ज्या 
६ कलकत्ता विश्वविद्यालय ), का जिन्होंने प्रथम अध्याय का अवलोकन 
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करने तथा यत्रतत्न संशोधन बताने की कृपा की, तथा प्रोफेसर सुब्रह्मसर्य 
अय्यर ( लखनऊ विश्वविद्यालय ) का जिन्होंने मेरे कई एक लेखों को 
पढने और मेरा उत्साह बढ़ाने की कृपा की है, में विशेष रूप से आभारी 
हूँ। अंत में मैं परम पूज्य पं” रामनारायणजी मिश्र तथा सभा का, 
जिन्होंने अपने यहाँ से इस पुस्तक को प्रकाशित करके मेरा मान बढ़ाया 
बिना हार्दिक धन्यवाद दिए नहीं रह सकता | 


यदि यह पुस्तक भाषावैज्ञानिकों, विद्यार्थियों तथा अन्य पाठकों 
का कुछ उपकार कर सकी, तो मैं अपना परिश्रम सफल समझ गा । 
यदि स॒विशों को इसमें कोई त्रुटि दिखाई दे, तो वें कृपया मुझे सूचित 
करने का कष्ट करें, जिससे श्रागामी संस्करण में उन्हें दूर किया 
जा सके | 
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अध्याय १ 


प्रारंभिक ज्ञान 


(क) भाषाविज्ञान और उसका महत्त्व 

भाषाविज्ञान--मनुष्य मननशील है। वह जिन चीजों के संपक 
में आता है उनको अपने मनन का विषय बनाकर उनका ब्यवस्थापूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। व्यवस्थापूर्ण निश्चित ज्ञान को ही विज्ञान 
या विशेष ज्ञान कहते हैं। भाषा मनुष्य के मानसिक तथा सामाजिक: 
जीवन के लिये श्रत्यंत आवश्यक वस्तु है। मानव जीवन का जितना 
विकास हुआ है, वह पारस्परिक सहकारिता से ही हुआ है ओर यह 
विना भाषा के असंभव नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य था। भाषा 
मनुष्य के लिये ईश्वर की बहुत बड़ी देन है। यह एक चमत्कार है। 
इस चमत्कारपूण देन के ऊपर भी मनुष्य ने विचार किया है। माषा- - 
विज्ञान उसी विचार का फल है | 

भाषाविज्ञान विज्ञान है या कला 7--यह तो उसके नाम से 
ही प्रकट है कि यह विज्ञान है; कला नहीं। अब प्रश्न रहा कि यह 
है क्या! भाषाविज्ञान में सामान्यतया माषा की उत्पत्ति, परिवर्तन 
ओर विकास आदि का ओर विशेषतया किसी माषा-विशेष की 
रचना ओर इतिहास का विचार ओर भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं 
की पारस्परिक समानताओं ओर विशेषताओं का तुलनात्मक विवे- 
चन ओर वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात्‌ भाषाविज्ञान में 
भाषा के भिन्न मिन्न अ्रैगों तथा स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययन 
किया जाता है। हमने किस प्रकार बोलना सीखा, हमारी बोली का 
किस प्रकार विकास हुआ, हमारी बोली श्रोर माषा में “समय समय 
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पर किस प्रकार ओर क्‍या क्या परिवर्तन हुए, हमारी भाषा में 
विदेशी भाषाओं के शब्द किस प्रकार ओर किन किन नियर्मों के 
अधीन होकर आए, किसी भाषा विशेष की प्राचीन, अ्र्वाचीन तथा 
नवीन अवस्थाओं में क्‍या भेद है, भिन्न मिन्न देशों तथा जातियोँ 
की भाषाओं में क्‍या संबंध है, इत्यादि विषयों का भाषाविज्ञान में 
समावेश किया जाता है | ह 

भाषाविज्ञान का ज्षेत्र--माषाविज्ञान का सबंध भाषा से है। 
प्रायः लोग प्शुपक्षियों की चोली को मी भाषा के अंतर्गत मान लेते हैं, 
परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि भाषा केवल वही व्यक्त ध्वनियाँ कहला 
सकती हैं जो सप्रयोजन हाँ, जैसे मनुष्यों की भाषा। पशुपक्षियोँ के 
के ध्वनि संकेत सप्रयोजन नहीं होते। वे सहज ओर स्वाभाविक होते 
हैं। अतः भाषाविज्ञान का विषय केवल मानवी भाषा है, पशुपक्षियों 
'के श्वनिसंकेत नहीं । | क 

भाषाविशन का एक उद्देश्य किसी भाषा विशेष का इतिहास और 
उसका मूल रूप ज्ञात करना भी है। अतएव भाषावैज्ञानिक को आधुनिक 
और प्राचीन सभी भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है| 
इस ग्रकार भाषाविज्ञान का संबंध केवल जीवित भाषाओं से ही नहीं, 
अपितु मत भाषाओं से भी है। 

असमभ्य जातियों की .भाषा नदी के समान है। उसका विकास 
प्राकृतिक रूपसे होता है और सम्य जातियों की भाषा उस नदी 
से बने हुए सरोवर के समान है जो सुदर होते हुए भी कृत्रिम है। 
असम्य ओर प्रामीण जातियों की भाषा का विकास सहज और 
स्वाभाविक रूप से होता है ओर उसमें परिवर्तनशीलता, जो कि 
भाषा का जीवन है, बनी रहती है, जब कि सम्य जातियों की भाषा 
पर साहित्य का प्रभाव पड़ता है ओर उसकी परिवर्तनशीलता नष्ट 
हो जाती है। इस प्रकार भाषाविजञान की दृष्टि से असम्य और 
आमीण मनुष्यों की भाषाएँ सम्य मनुष्यों की भाषाओं से अधिक 
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उपयोगी ओर आवश्यक हैं। अतएव भाषाविज्ञान में संब्य ओर 
असम्य सभी जातियों की भाषाओं का विचार करना पड़ता है। 

| भाषाविज्ञान का बज्रान के विभागों से संबंध--व्याकरण 
से संबंध-व्याकरण भाषा के तात्कालिक स्वरूप और नियमों 
को बताता है; परंतु यह नहीं बताता कि भाषा को वह रूप केसे 
प्रात , हुआ ? वह नियम केसे बना? यह काय भाषाविज्ञान करता 
है। वह व्याकरणसिद्ध नियमों के कारणों को भी बताता है। 
उदादरणाथ व्याकरण यह बताता है कि संज्ञा शब्दों में आओ 
विभक्ति लगाने से तृतीया एकक्‍्चन रूप बन जाता है, जैसे हस्तिन्‌ से 
हस्तिना, इसी प्रकार हरि से हरिणा, वारि से वारिणा, परंतु यह 
नहीं वताता कि हरिया वारि में ण' न होते हुए भी 'ण! कहाँ से 
आरा गया । यह भाषाविज्ञान बताता है--इसका कारण है उपमान 
या मिथ्यासाइश्य | इसी प्रकार कर्मन से कर्माणि तो ठीक है, परंतु 
गृह से गरहाणि केपे बना? यह भाषाविज्ञान ही बताता है। अतः 
भाषाविज्ञान व्याकरण का व्याकरण है । 


मनोविज्ञान से संबंध -माषाविज्ञान का विषय है भाषा । भाषा का 
सैबंध विचारों से है ओर विचारों का मन या मस्तिष्क से। 
मन या मस्तिष्क मनोविज्ञान के विषय हैं। अतः मनोविज्ञान और 
भाषाविज्ञान *में घनिष्ट संबंध स्थापित हुआ। शर्त्दों में जो 
अथपरिवर्तन होते हैं उनके कारण ओर स्वरूप आदि को समझने 
के लिये माषाविज्ञान को मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। 

साहित्य से संबंध--भाषाविज्ञान का एक उद्द श्य किसी 
भाषा का इतिहास और उसके मूल रूप का ज्ञान प्राप्त करना भी 
है। भाषा ओर उसके रूपपरिवर्तन का ज्ञान प्राप्त करानेबाली 
समस्त सामग्री हमें साहित्य में मिलती है। साहित्य किसी भाषा 
की अ्रमर कृति है। यदि किसी भाषा में साहित्य न हो, तो हम 
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उसके इतिहास का पता नहीं लगा सकते ओर यदि इतिहास का 
पतान लगेगा तो मिन्न मिन्न शब्दों में ओर उनके रूपों में क्‍या 
ओर कैसे परिवर्तन हुए, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | इस प्रकार 
यदि किसी माषा में साहित्य न हो तो उसका भाषाविज्ञान भी शूत्त्य 
होगा। उदाहरणार्थ यदि संस्कृत, प्राकृत ओर श्रपश्रृंश आदि में साहित्य 
न होता, तो भाषाविज्ञान इतनी उन्नति न कर पाता। ऋग्वेद की 
भाषा से पूर्व का कोई साहित्य न होने के कारण उस समय का 
भाषाविज्ञान भी कुछ नहीं है। साहित्य भाषाविज्ञान का 
मुख्य आधार है। 

मानवर्िज्ञान से स॑ंबंध--मानवविज्ञान का मुख्य विषय 
यह है कि मनुष्य ने प्रारंभिक अवस्था से वर्तमान अवस्था तक 
किस प्रकार उन्नति की, उसका विकास किस प्रकार हुआ। यह उन्नति 
दो प्रकार की है--( क ) स्वाभाविक या प्राकृतिक ( ख ) सांस्कृतिक | 
संस्कारजन्य उन्नति यह बताती है कि मनुष्य की रहनसहन; बातचीत, 
लेखनकला आदि का विकास किस प्रकार हुआ। भाषा और 
लेखनप्णाली की उत्पत्ति और विकास भाषाविज्ञान के भी अंग हैं | 
अतः मानवविज्ञान ओर माषाविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है । 

इतिहास से संबंध-राजनैतिक परिवर्तनों और विप्लवोँ का 
प्रभाव भाषाओं पर भी बहुत कुछ पड़ता है। उदाहरणार्थ अपश्र श 
के देशव्यापी होने का कारण श्राभीरों का प्रभुत्व था; हमारी 
बोलचाल की भाषा में उदू. फारसी और श्रंग्रेजी शब्दों के प्रयोग 
का कारण यथा समय मुसलमानों ओर यूरोपियनों के साथ हमारा 
संसग ही है। 

'समाज से संबंध--भाषाविज्ञान का मुख्य विषय _ भाषा है 
ओर भाषा समाजसापेक्ष है। भाषा समाज का दर्पण है। राजनैतिक, 
घार्मिक ओर सामाजिक स्थिति का भाषा पर बहुत कुछ प्रमाव 
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पड़ता है। भाषाविज्ञान जातियों का प्राचीन इतिहास अर्थात्‌ उनकी 
सम्यता का विकास आदि बताता है । 


भूगोल से संबंध--किसी देश की जलवायु का मनुष्यों के शरीर के 
अवयवों पर, विशेषकर वाम्यंत्र पर, ओर शरीर अवयबों का. भाषा पर 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इससे ध्वनि विकार होते हैं जिनका विवेचन 
भाषा-विज्ञान का एक मुख्य अ्रंग है। अतः भूगोल ओर भाषा-विज्ञान 
में स्पष्ट संबंध है। उदाहरणाथ अ्रैग्रेज 'त” की जगह 'ट; स्काच 
अल्पप्राण को महाप्राण, मुख्यतया “८” को 5' श्रोर बंगाली स' को 
श? बोलते हैं। सबका कारण जलवायु की विभिन्नता और वाग्यंत्रों 
की गठन है। 


हि 
री 


“?” गाषाविज्ञान का महतत तथा उपयोगिता--माषाविज्ञन हमारी 
भाषाविषयक स्वाभाविक ज्ञानपिपासा को शांत करता है ओर भाषा 
के स्वभाव, जीवन, उत्पत्ति, विकास आदि प्र॒र प्रकाश डालता है। 
भाषाविज्ञानी हमको समझता है कि किस प्रकार संसग द्वारा भाषा- 
क्रिया का विकास ओर उससे वा्क्यों की ओर वाक्यविग्रह से शब्दों की 
उत्पत्ति हुईं, किस प्रकार रंगबिरंगे चित्रों से वर्णों की और उनसे 
लिपिप्रणाली की उत्पत्ति हुई, ओर किस प्रकार शब्दों और वाक्यरचना 
में समानता होने पर भाषाओं का भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजन हुआ | 
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वास्तव में भाषाविज्ञान भाषाश्रों ओर शब्दों का जीवनवृत्त 
है। भाषाविज्ञान यह बताता है कि एक भाषा मत ओर दूसरी जीवित 
क्‍यों है। उराहरणारथ एक ही माँ वैदिक भाषा की दो पुन्नियों में से एक, 
उसके साहित्यिक रूप से निष्क्रमित संस्कृत बाँक और दूसरी उसके कथ्य- 
रूप से निश्करमित प्राकृत संतानव्रती क्यों हुई, एक ही खड़ीबोली की दो 
बेटियों, उच हिंदी ( खड़ीबोली ) ओर उदू ने दो विरुद्ध धर्म, हिंदू 
ओर इस्लाम कैसे अहण किये ! कभी-कभी शब्दों के इतिहास का पता 
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लगाने में बड़ी मनोरंचक बाते ज्ञात होती हैं। उदाहरणार्थ एक ही शब्द 
काम! के इच्छा या 'कामदेव” ओर "कार्य! दो बिलकुल मिन्न अथ कैसे 
हुए। भला' ओर 'भद्दा! एक ही शब्द 'भद्रर से निकलने पर भी अथ 
में विरोधी केसे हुए। “उपाध्याय” ओका?, अध्यापक 'भद्र! बापू, 
बाबू”, 'हिल' 'सिंह', केसे वन गए ! 


भाषाविज्ञान से व्याकरण के अध्ययन में वड़ी सहायता मिलती है। 
हम तद्भव शब्दों को उनके तत्सम रूपों के साथ रखकर भली भाँति 
समर सकते हैं | जेसे मात भक्तम्‌, बात-वार्ता, ओदा आाद्र , इंघन-इंघन, 
निगलना-निगलति, छुकड़ा-शकट, छिलका शल्क, इत्यादि। नवीन रूपों 
की समभने के लिये प्राचीन रूपों की खोज करनी पड़ती है। इस प्रकार 
हम प्राचीन भाषाओं का भी बड़ा सु दर व्याकरण तैयार कर सकते हैं । 


भाषाविज्ञान द्वारा एक भाषा सीखने पंर उससे संत्रंधित उसी परि- 
वार की दूसरी भाषा सरलता से सीखी जा सकती है, जेसे वैदिक संसक्षत 
ओर जिंद दोनों परस्पर बहुत मिलती घुलती हैं और उच्चारण में जो 
थोड़ा बहुत भेद है वह निश्चित नियमों के अनुसार है। अतः उन नियमों 
को ध्यान में रखकर एक भाषा का ज्ञाता दूसरी सरलता से सीख सकता 
है। इसी प्रकार संस्कृत और लैटिन का भी संबंध है और संस्कृत का 
ज्ञाता लोटिन सरलता से सीख सकता है | 


भाषा श्रोर समाज का घनिष्ठ संबंध है। किसी जाति की सम्यता, 
उसकी सामाजिक ओर धार्मिक व्यवस्था और माषा में अटूट संबंध है । 
सभ्यता को उन्नति के साथ विचारों की वृद्धि और विचारों की वृद्धि के 
साथ उनके द्योतक नए नए शब्दों की उत्पत्ति होती है। अतः जब हम 
किसी भाषा का इतिहास ज्ञात करते हैं, तो शब्दों के इतिहास से विचारों 
का इतिहास ओर उसके द्वारा किसी जाति की सम्यता का पता चलता 
है। इस प्रकार यदि हम अनुसंधान करते जायें, तो मूल जातियों की 
सम्यता का शान प्रात कर सकते हैं| जनविज्ञान की नींव इसी प्रकार 
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पड़ी । मारत और यूरुप की मूल जातियों की दशा का ज्ञान भाषा- 
विज्ञानियों ने भारत तथा यूरुप की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा 
ही प्राप्त किया है | 

प्राचीन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन में हमको पुराण और 
धामिक ग्रंथों का भी अवलोकन करना पड़ता है जिनसे हमको मनुष्यों 
के घा्मिक विचारों तथा पौराणिक गाथाओं के स्वभाव, उत्पत्ति, विक्रास 
आदि के विषय में बहुत सी वातें ज्ञात हो जाती हैं। मतविज्ञान और 
पुराणविज्ञान की नींव इसी प्रकार पड़ी है । 


इधर भाषाविज्ञान में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है वह है ध्वनितत्त् 
की उन्‍नति। यूह्षम यंत्रों की सहायता से ध्वनिययों का गहरे से गहरा 
विवेचन किया जा सकता है। आज उच्चारण में होनेवाले वायुकंपन 
गिनें जा सकते हैं, उदात्तादि स्वरों में ध्वनि के उठने ओर गिरने के 
आपेक्तिक तारतम्य की माप की जा सकती है, वर्णों के मध्य में आने 
वाली क्षणिक श्रतियों का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है ओर 
वेद्यार्थी शिक्षक के उच्चारण को ध्यानपूृवक सुनकर अनुकरण करने के 
अतिरिक्त यह भी जानता है कि किसी वर्णविशेष के उच्चारण में उसके 
उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों को किस स्थिति में रक्खे। विदेशी 
भाषाओं की दोषयुक्त लेखनप्रणाली के ठीक ठीक उच्चारण के लिये 
अनेकी [700000072 7२९००७७ बन गई हैं। आजकत्त का विद्यार्थी 
संशय' ओर "नहीं! के अनुत्वार ( ) का भेद, €झशायं7ा0ा 
ओर 005 के सघोष ओर अघोष > का भेद आदि सूक्ष्म बातें भली 
भाँति जानता है| 


(ख) भाषाविज्ञान का इतिहास 


है (हे करू 
भारतवष विद्या तथा सम्यता का प्राचीन केंद्र रहा है । भाषा- 
विज्ञान की नींव भी यहीं पड़ी। प्राचीन काल में विद्याध्ययन धार्मिक 


किक 
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कारणों से होता था; वेदों में बहुत प्राचीन काल में ही बहुत कुछ पवित्र 
साहित्य संचित हो चुका था। वे अनादि समझे जाते थे। उनकी भाषा 
में किती भी प्रकार का विकार अथवा परिवर्तन लोगों को सह्य न था । 
समय बीतने पर जब्र वेंदिक ऋचाओं की भाषा को लोग विस्मरण 
करने लगे, तो धम के कट्टर पक्तपातियाँ ने इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्ष 
किया और वैदिक भाषा को बोधगम्य बनाने तथा शुद्ध रखने के लिये 
कुछ व्याकरणसंबंधी नियम बनाए जिनसे भाषाविज्ञान की नींव पड़ी 
ओर आगे चलकर ब्याकरण का पूर्ण विकास हुआ । 


उधर यूनान भी प्राचीन रुश्यता का केंद्र रहा है। वहाँ प्लेये, 
श्ररिस्टाटिल आदि अनेक विद्वानों ने श्रीक भाषा का वेशनिक अध्ययन 
किया | इनकी देखा देखी रोमवालों ने भी लेटिन भाषा का विश्लेषण 
किया | इसी समय यूरुप में इसाई धर्म का प्रचार होने से इस अध्ययन 
की तरंग इतनी बढ़ी कि अनेक यूरोपीय विद्वान केवल पाश्चात्य भाषाओं 
के अध्ययन से ही संतुष्ट न रह सके ओर उन्होंने प्राच्य भाषाओं की ओर 
भी ध्यान दिया। इस प्रकार संस्कृत का अध्ययन भी प्रारंभ हो गया 
जिससे आगे चलकर भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन की नींव पड़ी और 
भाषाविज्ञान के इतिहास में एक नवीन युग प्रार॑भ हो गया । 


इधर कुछ वर्षों से भारत की देशी भाषाओं का भी अध्ययन 
होने लगा है ओर पाश्चात्य विद्वानों के अतिरिक्त प्राच्य विद्वानों 


ने भी केवल आऑग्ल भाषा में ही नहीं; अपितु हिंदी में 


भी रे अनेक उच्च कोटि के भाषवेज्ञानिक ग्रंथों की रचना 
को है। 


इस प्रकार हम भाषाविज्ञान के इतिहास को प्राचीन, मध्य 
तथा आधुनिक तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं । 
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(अ) प्राचीन काल 
( १४५० ई० पू० से १७८३ ई० तक ) 


भारत में माषावेज्ञानिक कार्य--सबसे प्राचीन ग्रथ 
वेद हैं। घमजों का विश्वास था कि ये ऋषियों को आप से आप भासित 
हुए हैं, उनके मंत्र ईश्वर के मुख से निकले हैं और उनकी भाषा पवित्र 
ओर अमर है; परंतु ज्यों ज्यों आर्य भारत में फेलने लगे और उनका 
अनायाँ से संपक बढ़ने लगा, त्यों त्यों वैदिक भाषा मिश्रित होने लगी 
ओर उसमें विकार उत्पन्न होने लगे। विभिन्न स्थानों में एक ही शब्द 
के मिन्न मिन्न रूप प्रयुक्त होने लगे। उदाहरणाथ--क्षुद्रक + चुल्क, 
पश्चात्‌ > पश्चा, श्रवण" श्रोणा, आत्मना नत्मना, युवां ८ 
वां, इत्यादिश ससे बेंदिक भाषा में अशुद्धता ही नहीं, अपितु 
विषमता भी उत्पन्न होने लगी। इस कठिनाई को दूर करने के 
लिये ऋषियों ने भाषा की व्यवस्था की | यद्यपि यह सब कार्य धार्मिक 
कारणों से हुआ, परंतु इसके द्वारा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भी 
हुआ । अतः भाषाविज्ञान का ब्रीजारोपण इसी समय ( २५ वीं शताब्दी 
पूवे ) होता है । 

वेदमंत्रों की पविन्नता स्थिर रखने के लिये ऋषियों ने अनेक 
युक्तियाँ कीं जिनमें शब्दों की व्युत्पत्ति की गई है। इसी प्रकार बेद पाठ 
के लिये मी अनेक घ्वनिनियम बनाए गए। इन युक्तियाँ तथा नियर्मों 
से ब्याकरण का प्रादुर्भाव हुआ जिसकी उत्तरोत्तर उन्नति होती रही और 
अंत में संस्कृत व्याकरण इतना उन्नत हो गया कि इस विषय में कुछ 
करने को रह नहीं गया । जो कुछ भी रचनाएँ आज तक हुई हैं वे सब 
इसी के आधार पर हैं। 


भारत में भाषावेज्ञानिक का्य--यद्यपि भाषाविशान का बीजा- 
रोपण २५ वीं शताब्दी पूर्व में हो चुका था, परंतु लेखनप्रणाली का 
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प्रादुर्माव १० वीं शताब्दी पूव में हुआ | प्रामाणिक सामग्री इससे दो- 
चार-सो वर्ष पूव की ही मानी जा रकती है। अ्रतः प्राचीन काल 
१४५० इं० पू० से ही मानना उचित है।. इस काल में निम्नलिखित 
काय हुआ-- 

(2) शब्दों की व्युत्पत्ति--२५ वीं शताब्दी पूर्व में अनेक ऋषियों 
ने वेदों के शब्द स्थिर रखने के लिये पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ तथा घन- 
पाठ की युक्तियों के द्वारा संहिता को पदों में परिवर्तित किया | इससे शब्दों 
की व्युत्पत्ति तथा समासविग्रद हुआ । यह संस्कृत भाषा के विश्लेषण का 
प्रथम प्रयास था । 

(२) खरों का उच्चारणु--फिर वेदमंत्रों के शुद्ध पाठ के लिये 
उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित ध्वनिनियम बने। इस पर सर्वप्रथम ग्रंथ 
प्रातिशाख्य ( १५ वीं शताब्दी पू० ) हैं। इनमें वर्णों' का विश्लेषण 
इतना सु दर किया गया है कि पाश्चात्य माषाविज्ञान मात है । 

(२) वेदिक शब्दों का संग्रह--तत्पश्चात्‌ मुख्य श्रथत्रा कठिन 
वैदिक शब्द का 'निम्रंटु में संग्रह किया गया | 

(४) वैदार्थ--१५ वीं शताब्दी पूष में संहिता को वर्तमान रूप 
मिला अथोत्‌ वेदों का संपादन हुआ । प्रायः विद्वान्‌ अपने नवीन विचारों . 
को प्राचीन सिद्ध करने के लिये प्राचीन ग्रंथों के नवीन अ्रथ लगाया करते 
हैं। ब्राह्मण के लेखकों ने भी ऐसा ही किया, जिसते उनको अनेक 
स्थानों पर संहिता के शुद्ध अरथे लगाना कठिन हो गया और कई स्थानों 
पर अ्रथ अशुद्ध हो गए | उदाइरणार्थ, उन्होंने 'अपाप ८ अ्र+पाप 
लिखा है, परंतु वास्तव में यह 'अप+आपः है | 

(५) शुद्ध वैदा4--७ वीं शताब्दी पू० में यास्क्र मुनि सबसे बढ़े 
वेदाथंकार हुए । इन्होंने 'निरुक्त' में वैदिक निधंदु का निर्वचन 
किया है | यह शुद्ध वेदा्थशान का प्रधान साधन है, इसमें 
शाकटायन के धातुमूलक-्तत्व' (समस्त शब्दमंडार केवल कुछ 
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धातुओं से निकला है ) की पृष्टि की गई है। यास्क मुंनि ने शब्दों को 
नाम, आआराख्यात', 'उपसग', तथा 'निपात)! चार श्रेणियों में विभा- 
जित किया है। इनका समय भाषाविज्ञान के इतिहास में प्रथम उत्थान- 
काल है| | | 
(६) व्याकरण--लगभग ५४५० ई० पू० पाणिनि ने अधश्टाध्यायी' 
की रचना की । इन्होंने भी भाषा की उत्पत्ति तो धातुओं से ही मानी है; 
परंतु शब्दों को सुबंत, तिब/त तथा अव्यय तीन श्रेणियों में विभाजित 
किया है। प्रथम तो अ्टाध्यायी स्वयं ही सर्वोत्कृष्ट व्याकरण है, फिर 
उसमें विश्लेषण हुआ देववाणी संस्कृत का, अतः धाम्मिक प्रवृत्ति का भी 
योग हों गया ओर पाशिनि सर्वोच्च वेयाकरण माने जाने लगे। इससे 
व्याकरण के नियमों में जकड़कर संस्कृत अमरवाणी तो अवश्य हो गई, 
परंतु उसकी परिवतनशीलता, उसका जीवन नष्ट हो जाने से वह मृत 
भाषा हो गईं । ' 

(७) पाणिनि पर आलोचनात्मक कार्य-- --( क ) कई शताब्दी 
बाद भाषा में परिवतन हो जाने के कारण, पाणिनि के व्याकरण के कुछ 
सूत्रों में संशोधन की आवश्यकता देखकर लगभग २५० ई० पू० में 
कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वांतिके! लिखे। 


(ख ) लगभग १५० ईं० पू० में पतंजलि ने अपने 'महाभाष्य' में 
कात्यायन की आलोचना का खंडन और पाशिनि के कार्य का समथन 
करते हुए. उसके ब्याकरणिक सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की। अतः 
महामाष्य व्याकरण नहीं, अपितु व्याकरण का व्याकरण अथवा भाषा- 
शास्त्र है | 


वास्तव में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि व्याकरण के 
मुनित्रय' हैं। इनके पश्चात्‌ कोई व्याकरणिक अन्वेषण नहीं हुआ, 
केवल इन्हीं के काये पर टीकाटिप्पणी होती रह्दी। श्रतः इन 
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तीनों का समय भाषाविज्ञन के इतिहास में द्वितीय उत्थान- 
काल है। क्‍ 
(८ मुनित्रय के कार्य पर टौॉका टिपण--( क ) काश्मीर के 
जयादित्य ओर वामन ने 0७ ृत्तिसूत्रः अ्रथवा कासिका वृत्तिः में 
पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीकाटिप्पणी की । ७ वीं शताब्दी में 
तश्बशिला, नालंदा इत्यादि विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन 
होता था । 

(ख) कथात ने पतंजलि के महामभाष्य पर प्रदीपः की 
रचना की | 

(ग )श्रच॒ संस्कृत के मृत हो जाने के कारण अष्टाध्यायी 
समयानुकूल नहीं रहा और उसके सूत्रों में संशोधन की आवश्यकता 
हुईं । अ्रतः अनेक कोमुदियाँ बनीं जिनमें भट्टोजी दीक्षित की 'सिद्धांत- 
कोमुदी' सवश्रष्ठ है। ँ 

( घ) नागेश भद्द ने भी परिमाषेंदुशेखर' में पाणिनि की 
परिमाषाओं की टिप्पणी की है | द 

'(डः) १२वीं शताब्दी में हेमचंद्र ने 'शब्दानुशासन' लिखा, 
जिसका चतुर्थ भाग, जो प्राकृत व्याकरण पर है, बहुत सुदर है। इससे 


जैनीप्राकत व्याकरणिक नियमों में जकड़कर संह्क्ृत की भाँति मृत 


हो गई। 

( च) आ्रंत में भूपंद्र ने 'शाब्दवोध' द्वारा पारिनि के व्याकरण 
को सरल बनाने का प्रयत्न किया | 

प्राचीनकाल का अंत-इस प्रकार १४५० ई० पू० से ११५० 
ईण ३१ तक भारत में यास्‍्क, पाणिनि, पतंजलि आदि ऋषियों ने 
आंतिशाख्य, निरक्त, अश्टाथ्यायी, महाभाष्य इत्यादि ग्रथों दारा 
वैदिक संस्क्ृत-भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया ओर व्याकरण 
उन्नति के शिखर पर पहुँच गया। अब तक किसी प्रकार का वाह्म 


बी. 
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प्रभाव नहीं पड़ा था; परंतु ११ वीं शताब्दी में मुसलमानों के आग- 
मन से लोगों को अपना धर्म बचाने की चिंता लग गई, उधर अपशभ्रश 
हिंदी का रूप घारण करने लगी ओर संसकृत मृत भाषा हो गई और 
उसकी जगह फारसी इत्यादि का प्रयोग होने लगा। अतः इस समय 
यवनों का सामना करने के लिये, लोगों को उत्साहित करनेवाले वीर- 
काव्य ओर धामिक ग्रज्नत्ति उत्तेजित करनेवाले भक्तिकाव्य तो बने; 
परंतु भाषा का वैज्ञानिक विवेचन न हो सका | इस प्रकार जिस भाषा- 
वैज्ञानिक काय का आरंभ भारत में हुआ था, वह पूर्ण और परिपुष्ट 
नहों सका। उसकी पूर्ति और पुष्टि पाश्रात्य विद्वानों द्वारा यूरुप में 
हुई । अतः पाश्चात्य भाषाविज्ञान के संक्षिप्त इतिहास का भी ज्ञान प्रात 
करना आवश्यक है | 


यूरुप में भाषाबषेज्ञानिक कार्य 

(क) यूचान में कार्य--मारत की भाँति यूनान भी प्राचीन 
सम्यता का केंद्र रह्म है। स्वरणंयुग में यहाँ भाषा का वैज्ञानिक अ्रध्ययन 
भी होने लगा था।। हीराक्लीस, डीमोक्रीयस और पिथागोरस इत्यादि 
अनेक विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति और वर्णों तथा 
शब्दा के विभाग की ओर ध्यान दिया । 

वाद में प्लेटे (४२०--३४६ ई० पू० ) ने भाषा की व्याख्या की, 
वर्णों को नाद और श्वास दो भागों में विभक्त किया, शब्दों का 
श्रेणीविमाग किया और उद्दश्य, विधेय, तथा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य 
की कल्पना की । इस श्रेणीविभाग को अरस्तू ( श्८४--३२२ ई० 
पू० ) ने पूर्ण किया और शब्दों को आठ श्रेणियों में विभाजित 
किया । अंग्रेजी के आठ श्र णीविभाग (28708 0 876९८॥ ) इसी 
के लैटिन नाम हैं। 

तत्पश्चात्‌ ओर मी अनेक विद्वान हुए जिनमें एरिस्टार्कस विशेष 
उल्लेखनीय है। इसने आठ शब्दभेदों--संशञा, क्रिया, कृदंत, सवनाम, 
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उपपद, संत्रंधवाचक, सुब्वयवाचक /तथा विस्मयादिवोधक-का 
स्पष्टटया विवेचन किया। इसके शिष्य डियोनीसियस श्रेक्स ( २००- 
ई० पू० ) ने अपने रोमन शिर्ष्यों के लिये प्रथम व्याकरण अपनी 
भाषा में लिखा जिसमें अरिस्याटिल के पथ का अनुसरण किया गया है | 
(ख) इटली में काय-यूनानियों की देखा देखी रोमवालों ने 
भी उनकी नकल की ओर भाषा का वेज्ञानिक अध्ययन आरंम 
किया | डियोनोसियस थेक्स के शिष्यों में अपोलीनियस अपनी 
शब्दविन्यासप्रणाली के लिये प्रसिद्ध है। इन दोनों को आदर्श 
मानकर रोमवालों ने भी अपनी भाषा का विश्लेषण किया ओर 
पहली ई० प० तथा प० में व्हारो, जूलियस सीजर, सिसरो, पेलो- 
यन प्रोवस थआदि अनेक विद्वानों ने व्याकरण-संबंधी काय किया | 
१६० ईं० प० में स्टोइक कथ्स की रोम यात्रा से यहाँ ग्रीक भाषा 
का विशेष प्रसार हुआ । २०० ई० प० में अलस गोलियस ने “भाषा' 
का विशेष अध्ययन किया | तत्पश्रात्‌ ओर भी अनेक विद्वान्‌ हुए 
और अनेक व्याकरण ग्र॑थों की रचना हुईं जिनमें लारेटियस वल्ल 
का लिटिन व्याकरण ( १४४० द० प०) स्वप्रमुख है। इसके नाम 
अरस्तू के आधार पर हैं। 


(ग) तुलनात्मक अध्ययन--४७६ ईं० प० में रोम राज्य का 
अंत होने पर ईसाई धम का यूरुप में प्रचार होने लगा ओर लोगों 
में घामिक भ्रथ पढ़ने की प्रन्नत्ति उत्पन्न हुईं। इन ग्रथों को सम- 
भने के लिये अनेक भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता था। अतः 
भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन आरंभ हो गया। अभी तक 
प्राचीन विधान की भाषा हिब्र मूलमाषा समझी जाती थी। और 
अन्य भाषांण शणा की दृष्टि से देखी जाती थीं, परंतु लिवनिज ने 
जो संसार की परस्पर संबद्ध भाषाओं का विभाग करने के पक्ष में 
था, हिब्र, के महत्व का खंडन कर दिया। इसका प्रभाव यह पढ़ा 
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कि लैटिन ओर यूनानी में निकट संर्ंध स्थापित हो गया ओर अरबी 
असी रियन तथा हिब्र. एक वंशन समझी जाने लगीं। इस तुलनात्मक 
अध्ययन की तरंग इतनी बढ़ी कि श्रनेक विद्वान्‌ केवल यूरोपीय माषाओं 
के अध्ययन से ही संतुष्ट न रह सके । उन्होंने विदेशी भाषाओं की ओर 
भी ध्यान दिया ओर १८ वीं शताब्दी के श्रंतिम चरण में संस्कृत क 
अध्ययन भी होने लगा । इससे विद्वानों की श्राँखे खुल गई आर उनको 
विश्वास हो गया कि यूचप, फारस ओर भारत की सुख्य-मुख्य भाषाएँ 
एक ही वंश की हैं। इस प्रकार संस्कृत के अध्ययन से यूरुप में 
तुलनाव्मक भाषाविज्ञान की नींव पड़ी । मध्यकाल का ग्रारंभ इसी समय 
से समझना चाहिए । 


(अ ) मध्यकाल (१७८४ से १८७४ ई० तक) 
संसक्षत का अध्ययन ओर यूरूप में कार्य-- 


(१) सबसे प्रथम १७६७ ई० में क्रेंडो ने अपने देश फ्रांस की एक 
साहित्यिक संस्था का संस्कृत ओर लेटिन की समानता की ओर ध्यान 
आकर्षित किया | 

(२) चाल॑ विल्किंस ने १७व्प ई० में श्रीमद्मगवद्गीता का ओर 
१७८७ ई० में हितोपदेश का अंग्र जी में अनुवाद किया । 

(३) परंतु वास्तव में संस्कृत का अध्ययन कलकत्ता "हाईकोर्ट के 
प्रधान विचारपति विलियम जोस के समय € १७८६ ) से ही प्रारंभ 
हुआ । इन्होंने संस्कृत का अध्ययन करके यह ज्ञात किया कि यूनानी, 
लेटिन, गाथिक, केल्टिक तथा प्राचीन फारसी और संस्कृत में परस्पर 
अधिक समानता है ओर इस कार्य की आलोचना के लिये १७८६ ई० 
में रायल एशियाटिक सोसाइटी की नींव डालीः। इन्होंने लिखा कि 
यद्यपि संस्क्ृत ग्रीक से अधिक पण, लैटिन से अधिक संपन्न ओर दोनों 
से अधिक परिमाजित है, तथापि तीनों भाषाओं के धातुओं तथा नाम- 
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रूपों में अधिक साहश्य है जो आकस्मिक नहीं कहा जा सकता। यह 
साहश्य इतना अधिक है कि कोई भी भाषावेजश्ञानिक, बिना यह माने 
हुए कि तीनो' एक ही मूल भाषा से निकली हैं--जिसका अब कोई 
आएस्तित्व नहीं हैै--इनकी विवेचना नहीं कर सकता | ऐसे ही कारणों से 

गाथिक, केल्टिक तथा प्राचीन फारसी का संस्कृत से घनिष्ठ संबंध है” 

इन शब्दों ने यूरुप में संस्कृत के अध्ययन की एक.लहर पैदा कर दी' 
ओर हेनरी टमस, कोलब्र क, विल्सन, वनेंफ आदि ने अनेक संघ्क्ृत ग्र' थों 

का अंग्रेजी में अनुवाद किया । विलिग्रम बोस ने स््र्य भी १८०४ इई० 

में शक्र तला, मनुस्मृति ओर ऋतुसंहार का अनुवाद किया । 

(४ ) यद्यपि संस्कृत का अध्ययन इंगलेंड में प्रारंभ हुआ, तथापि 
तुलनात्मक माधा विज्ञान का सर्वप्रथम कार्य जर्मनी में हुआ । एक 
अँग्र ज सेनिक अलेकजेंडर हैमिल्टन ने भारत में रहकर संस्कृत का 
अच्छा अध्ययन किया था | १८०३ ई० में जत्र वह इंगलेंड लौट रहा 
था; तो नेपोलियनिक युद्ध में पैरिस में केद कर लिया गया। कैद की 
दशा में इसने जमन कवि श्लेगल को संस्कृत पढाई | श्लेगल ने ''भारत- 
वासियों की भाषा ओर बुद्धि? नामक ग्र थ की रचना करके दूसरे जमन 
विद्यनों में संस्कृत के श्रध्ययन की उत्कंठा उत्पन्न कर दी और श्ट्ू७प ई० 
तक रसमस रास्क ( डेनमाक ) फ्रॉंज वाप, जैकत्र ग्रिम आदि अनेक 
विद्वान्‌ हुए जिन्होंने तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव डाली । 

(५ ) श्८०३-१८७५ ई० में कार्य--(क ) विल हैल्मबोन 
हुमवोल्ट ( १७६७ श्टरेष ) ने अनेक भाषावैज्ञानिक ग्रथ लिखे और 
भाषा विज्ञान की आलोचना में ऐतिहासिक प्रणाली पर जोर दिया। इसने 
शब्दों के धातुमूलक तत्व को स्वीकार किया है |. इसेका विश्वास था कि 
सत्र प्रत्यय किसी समय स्वाधीन थे | 

(ख ) एडक्फ श्लेगल ( १७६७-१८८४४ ई० ) यूरुप में संस्कृत- 
भाषा विज्ञान का प्रवर्तक था | 
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(ग ) रेसमस रास्क ने ध्वनिनियर्मों पर अधिक जोर दिया। 

( घ) फ्रेज वाप (१७६१-१८६७ ई०) ने १ध्श्प ई० में० तुलनात्मक 
भाषाविशान का प्रथम ग्रंथ तुलनात्मक व्याकरण लिखा। इसी 
कारण यह तुलनात्मक भाषाविज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। 
इसमें इन्होंने विभिन्न भाषाओं के धातुरूपों की तुलना करके इनका 
परस्पर संबंध स्थापित करके यह सिद्ध किया है कि यह सत्र भाषाएँ एक 
ही मूल माघषा से निकली हैं। 

(ड) जेकत्र प्रिम ( १७६७-श्टक ३ ई० ) ने १८१६-१८२२ ई०» में: 
घ्वनिपरिव्तन के एक अपू्ब नियम ( प्रा ॥.9ए ) का शास्त्रीय 
प्रतिपादन किया जो विशेषतया जमन वर्ग की भाषाओं में ही अधिक 
लागू है । 

(व) १८३३-३६ ई० में आगस्ट पाट ने व्युत्पत्तिसंबंधी पहला 
वैज्ञानिक ग्रंथ, 'एटीमालाजिकल इनव्हैस्टीगेशंस” लिखा । 

ग्रिम के इन सूत्रों से मध्यकाल का श्रंत ओर नवीन युग का आरंभ 
हो गया। मध्यकाल का सव्प्रमुख कार्य भाषाओं का ठुलनात्मक 
अध्ययन था। इस समय यूरुप में संस्कृत के अध्ययन से आधुनिक भाषा- 
विज्ञान की नींव पड़ी ओर यूरुप के, विशेषतया जमनी के, अनेक विद्वानों 
ने संस्कृत का अध्ययन किया ओर अनेक तुलनात्मक भाषाबेज्ञानिक ग्रथों 
की रचना की। 


[ इ ] आधुनिक काल 


( १८७४ ई० से आज तक ) 

१८६०-७५ ईं० में मेक्समूलर, रूडल्क राथ, आधटोवोहिटिंक 
श्लाइशर, काल ब्र गमेन, पाल, हिटनी, लेस्कीन आदि अनेक विद्वानों 
ने पूर्वयुग के मर्तों का खंडन ओर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया 
जिनका सविस्तर व्शन पालकृत, भाषा के इतिहासतत्त' में मिलता 
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है। काल ब्र गमैन इस नवीन संप्रदाय का नायक था। मुख्य सिद्धांत 
निम्नलिखित हैं-- - क्‍ 

(१ ) आधुनिक जीवित भाषाओं की विवेचना उतनीं ही 
आवश्यक है जितनी प्राचीन मतक भाषाओं की |? तदनुसार जीवित 
भाषाओं की संकीण ध्वनियों का पर्णतया अध्ययन किया गया ओर 
घ्वनितत्व का महत्व बढ़ गया। श्द७छ८ इईं० में लेस्कीन, पाल; 
त्र्‌गमैंन इत्यादि ने यह सिद्ध कर दिया कि ध्वनिनियम निरपवाद हैं 
और जों अ्रपवाद दीख पड़ते हैं उनका उपमान द्वारा निराकरण हो 
सकता है। ब्र गमेन प्रभति विद्वा्ों ने यह ज्ञात किया कि यूनानी 
भाषा में संस्कृत से अ्रधिक मूल स्वर हैं ।. इससे संस्कृत का महत्त्व 
कुछ घट गया, परंतु व्यंजनों में उसकी पूर्णता अब भी सर्वमान्य 
है। इसके अतिरिक्त यह विश्वास, कि भाषाएँ अपनी प्रारंभिक 
अवस्था में व्यासप्रधान थीं ओर वे वियोग से संयोग की ओर 
श्रग्नमसर होती हैं, दूर हों गया ओर यह सिद्ध हो गया कि वे प्रारं- 
भिक श्रवस्था में संहित थीं ओर नित्य प्रति संहित से व्यवहित होती 
जाती हैं। वास्तव में यह भमाषाचक्र-संहित से व्यवहित और 


व्यच्नहित से संहित- चलता ही रहता है । 

, (२) हम्बोल्ट का मत है कि भाषा तथा भाषण के आदि ओर 
ग्रंत का नि्य करना असंभव है। अतः केवल उसके मध्य का ही 
अध्ययन करना चाहिए | 

(३ ) पहले विद्वानों का यह मत था कि जलवायु तथा प्राकृतिक 
दशा का वाग्यंत्र पर ओर वास्यंत्र का भाषा पर प्रभाव पड़ता है। 
इस प्रकार भाषाविज्ञान का शरीरविज्ञान से तो घनिष्ठ संबंध था, 
परंतु मनोविज्ञान से कोई संबंध न था। इस समय विद्वानों ने यह 
ज्ञात किया कि भाषा केवल मनुष्यमात्र की ही सम्पत्ति विशेष है 
श्रन्य प्राणियों की नहीं। जानवर वाग्यंत्र होते हुए भी भाषा नहीं 
बोल सकते। अतः केवल वाम्यंत्र से ही भाषा की उत्पत्ति नहीं हो 
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सकती । इसके लिये मस्तिष्क की क्रिया की भी आवश्यकता है। 
इस प्रकार भाषाविज्ञन ओर मनोविज्ञान में भी संबंध स्थापित 
हो गया। 

(४ ) प्रायः ऐसा होता है कि किसो वस्तु विशेष को देखने से दसरी 
वस्तु का ओर कोई शब्दविशेष कहने से दसरे शब्द का स्मरण हो 
आता है, उदाइरणाथ नदी का प्रवाह देखने से जीवनसोत को, वसंत 
देखने से योवन की, दुःख कहने से सुख की तथा मृत्यु सुनने से जन्म 
की याद आ जाती है। शिक्षक भी शब्दों को याद कराने के लिये 
उनके पयाववाची तथा विरोधी शब्द बताया करते हैँ । विश्लेयपण 
करने से ज्ञात होता है कि इनमें सादइश अथवा वेंषम्य किसी न किसी 
प्रकार का संबंध अवश्य है । इससे यह सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क 
संबंधित वस्तुओं तथा शब्दों को एक साथ रखता है। इस प्रकार 
भाषाविज्ञान में मनोविज्ञान का मह््व बढ़ने से मिथ्या साइश्य अथवा 
उपसमान (9709270£2ए ) के सिद्धांत का महत्व भी बढ़ गया। 
१८६७ ई० में हिंटनी ने '८भाषा ओर भाषा के अध्ययन? में इस पर 
विशेष जोर दिया । 

' (५ ) संसार की कोई भी जाति किसी न किसी दूसरी जाति से 
बिना मिले ओर बिना प्रमावित हुए नहीं रह सकती! जब वे 
दूसरे से मिलती हैं, तो उनकी वोलियाँ मी मिलती हैं ओर बोलियो 
के इस संमिश्रण का भाषा के इतिहास पर भी बहुत प्रभाव पड़ता 
है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा जातियाँ तथा बोलियों के संमिश्रण से 
चनी है । 

इस समय तक भारतवासियों का ध्यान भाषाविज्ञान की ओर 
नहीं गया था । १८३४ ई* में लाड मेकाले के उद्योंग से भाषा का 
माध्यम अंग्रेजी होने के कारण तथा लाड डलहोजी के समय में उच्च 
शिक्षा के लिये कालेज ओर विश्वविद्यालयों की स्थापना होने से 
श्टू७५ई० तक मारत में अंग्रेजी शिक्षा का समुचित रूप से प्रचार 
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हो चुका था। इधर कांग्रंस की स्थापना होने से भारतवासियों के 
मस्तिष्क भी जागृत हो चुके थये। अतः पाश्चात्य ग्रर्थों का अध्ययन 
प्रचुरता से होने लगा। भारतवासियों ने देखा कि थूरुप में पाश्चात्य 
भाषाओं के अ्रतिरिक्त संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं का भी 
वेज्ञानिक अध्ययन प्रचुर रूप से हो चुका है ओर वे अपनी भारतीय 
भाषाओं में मो पिछुड़े हुए हैं। अतः उनका ध्यान भी इस ओर 
गया। कुछ समय से भारतवासियों में पाश्चात्य सभ्यता की नकल 
करने की प्रवृत्ति अधिक चल पड़ी हें। इस समय यूरुप में प्रवृत्ति 
आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन की ओर थी। अतः प्राच्य 
विद्वानों ने भी पाश्चात्य भाषावेज्ञानिकों के सुर में सुर मिलाया 
ओर उनके साथ अपनी देशी माषाओ्रों का अध्ययन आरंभ किया। 
उनकी एडल्फ श्लेगल के इस कथन से सत्यता प्रतीत होने लगी-- 
+76 ]87279226 06 ४० ६886 57070 5७6 5६प०ां०त 
[7 6 70एशशा 8ॉए॥ 0ई ४6 ब्राह्मण” 800 409 (४७ 
व्यप्नंटव] 8ज़ंणु६ 0 ६06 ए९४थाा 777050709.?? सबसे 
प्रथयभ १८७७ इई» में गोपालकृष्ण मंडारकर ने “विल्सन फिला- 
लाजिकल लेक्चर्स' द्वारा मारतवासियों का ध्यान इस ओर आकर्षित 
किया था, परंतु कुछ समय तक कोई विशेष कार्य न हो सका | जब 
१६०८ ३० में संस्कृत, अरबी आदि के लिये विदेशी छात्रचृत्तियाँ 
( #0श्ष8ढ7 ०८०० ]७७४धां05 ) दिए गए, तो अनेक विद्यार्थियों 
ने इंग्लैंड, फ्रांस तथा जम॑नी जाकर पाश्चात्य आलोचना और 
अनुसंधान अथवा श्रन्वेषण के ढंग सीखे | इन्होंने लोग्कर 
परचात्य ढंग पर तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक कार्य किया | इस 
प्रकार देशी भाषाओं का अध्ययन भी होने लगा और जेल्पर्सन, 
स्वीट, डेलब्रक, वील, उलन चैंक, टर्नर आदि अनेक यूरोपीय 
विद्वानों के अतिरिक्त एस० के० चर्ट्जी, आई० जे० एस० तारापुर- 
वाज्ञा इत्यादि अनेक भारतीय विद्वान भी हुए, परंतु ये सब अ्रेग्र जी 
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के सामने हिंदी पढ़ना हेव समझते ये । अतः १६रप ई० 
तक जो कुछ भी भाषावैज्ञानिक कार्य हुआ वह सब्र अंग्रेजी में 
ही था, हिंदी में नहीं। १६९२५ ई० के लगमग इस बात का अनो 
चित्य विद्वानों को खटका ओर. उन्होंने भाषावैज्ञानिक काय अपनी 
मातृभाषा हिंदी में करने का प्रस्ताव किया। उनमें सर्वप्रथम सर 
आशुतोष मुकर्जी थे। इनकी चेष्टा से कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक 
पृथक भाषाविज्ञान का विभाग खोला गया। फिर बंबई, मंद्रास इत्यादि 
विश्वविद्यालयों में भी देशी भाषाओं का अध्ययन आरंभ हुआ 

इधर रवि बाबू; नलिनीमोहन सान्याल, बाबू श्यामसुंदरदास, डा० 
मंगलदेव शास्त्री, डा० धीरद्रवर्मा इत्यादि अनेक विद्वान हुए हैं 
जिन्होंने आधुनिक देशी भाषाओं पर हिंदी में काय किया है। 

(क ) अग्रेजी में :--( १ ) बीम्स ने श्८७२-७६ ई० में *कंपेरे- 
टिब ग्रमर आब दि माइन आयन लेंग्वेजेज आंव इंडिया' की रचना 
की, जिसमे हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बेंगाला तथा 
उड़िया का तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है ! 

(२) श्यू७६ ईं० में केलाग ने श्रेमर आँव दि हिंदी लैग्वेज 
लिखा | 

(३) श्ट्प9७ ईं० में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने 'विल्सन 
फिलालों जिकल लैक्चरस! दिए जो १६१४ ई*० में प्रकाशित हुए । 

(४) श्ट्ट्ू० ई० में रडल्फ हॉर्नानी ने, अमर आँव दि इस्टन 


[० 


हिंदी' लिखा । 


(५ ) इस समय तक यूरुप में शब्दों के रूपों तथा ध्वनियों का 
ही अध्ययन हुआ था। शब्दों के अर्थ और उनकी शक्ति 
की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। श्टू६७ ई० में डेलब्र क में 
कंपैरेटिव सिन्टेक्स' और ब्रील ने 'सिमेंटिकस”! पर एक निबंध 
लिखकर इस काय की पूर्ति की। इसका प्रमाव भारत पर पढ़ा 
ओर आई० जे० एस० तारापुखाला ने “एलीमैटेस ऑब दी साइंस 
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आव लेंग्वेअ” में, नलिनीमोहन सान्याल ने 'भाषाविज्ञान! में, 
तथा बाबू श्यामसुदरदास ने भाषाविज्ञान! में शर्ब्दों के रूपों 
तथा ध्वनियों के अतिरिक्त वाक्यविचार ओर अथंविचार पर भी 
अच्छा प्रकाश डाला है । 

( ६ ) १६१६ ई* में ज्यूल ब्लाक ने फ्रेंच में 'मराठी भाषा की 
रचना की | है 

( ७ ) १६२१ ई० में ग्रियसन ने हीरालाल काव्योपाध्याय के 
छत्तीसगढ़ी के इतिहास का अंग्रेजी में अनुवाद किया | 

( ८) १६२६ ई० में सुनीतिकुमार चर्ट्जी ने “ओरिजिन ऐंड डेवे- 
लपमेंट आव दि बंगाली लेग्वेज! की स्चना की, जिसकी भूमिका 
यहुत सुंदर है। इसकी उपेक्षा कोई माषावैज्ञानिक नहीं कर सकता। 

(६) १६२७ ई० में ग्रियर्सन ने “लिंग्विस्टिक सर्वे आऑँब 
इंडिया लिखा | 

(१० ) १६३१ ई० में टनर ने 'नेपाली डिक्शनरी” लिखी | 

( ११ ) १६३१ ई० में बावूराम सक्‍तसेना ने 'एवोल्यूशन ऑक 
अवधी' लिखी, जिस पर इनको डाक्टरेट मिली। यह १६३८ में 
प्रकाशित हुईं । 

( १२ ) १६३४ ई०» में ब्लाक ने (दि इंडो आयन' फ्रांसीसी भाषा 
लिखी | 


( १३ ) १६३५ ईं० में घरीरंद्र वर्मा ने ज्ञालॉग बज” फ्रांसीसी 
भाषा मे लिखी | 
(ख) हिंदी में-(१) श्८४० में भारतेंदु ने “हिंदी 
भाषा) लिखी | 

( २) श्यू६४ ईं० में गोरीशंकर हीराचंद ओमा ने "प्राचीन 
मारतीय लिपिमाला' की रचना की । 


(३ ) १६०७ ईं० में महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'हिंदी भाषा की 
उत्पत्ति! लिखी | 
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(४ ) १६०८ ३० में बालमुऊुंद गुप्त ने 'हिंदी भाषा लिखी । 
(५ ) १६२० ३० में कामताप्रसाद गुरू ने खड़ीबोली का “हिंदी 


री 


व्याकरण लिखा | 

( ६ ) १६२४ ई०» में वदरीनाथ भट्ट ने हिंदी? लिखी। 

(७) १६२५ में दुनीचंद ने “पंजाबी ओर हिंदी का भाषा- 
विज्ञनः लिखा । . 

(५८५ ) १६२५ ई० में बा० श्यामसुदरदास ने भाषाविज्ञान” की 
रचना की । इसका संशोधित संस्करण १६३८ ई० में निकला था। यह 
विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। 

(६ ) १६२६ ई० में मंगलदेव शास्त्री ने तुलनात्मक भाषाशात्र 
अथवा भाषाविज्ञान की रचना की । इसका संशोधित संस्करण हाल ही 
(१६४० ई० ) में निकला है | यह भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया 
जाता है| 

( १० ) १६३३ ई० में धीरद्र वर्मा ने (हिंदी माषा का इतिहास 
लिखा । इसका भी संशोधित संस्करण १६४० ई० में निकल चुका है। 
यह मी हिंदी की उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 

(११ ) १६१५ ई० में श्यामसुदरदास तथा पद्मनारायण आचार्य- 
कृत 'भाषारहस्था का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ । 

(१२ ) १६३७ ई० में धीरेद्र वर्मा ने ब्रजमाषाः की रचना की । 
इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी लिपि! भी लिखी है | ु 

इस काल में यूरुप में काले ब्र्‌ गमेन, पाल, हिय्नी प्रभ्रति विद्वानों ने 
नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया । इस काल के प्रमुख पाश्चात्य विद्वान 
जेस्पर्सन, स्वीट, डेनियल, जोस, य्नर इत्यादि हैं। पाश्चात्य माषावेज्ञानिकों 
की देखादेखी भारत में भी मंडारकर के उद्योग से देशी भाषाओं का 
अ्रध्ययन होने लगा । अ्रब॒ तक शब्दरूपों तथा ध्वनियों की ही विवेचना 
हुईं थी, परंतु १८६७ ई० से डलबुक तथा ब्रील के उद्योग से वाक्य- 
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विचार और अर्थविचार का भी विवेचन होने लगा ओर तारापुराला, 
चटर्जी इत्यादि अ्रनेक विद्वानों ने श्रग्रेजी में भाषावेज्ञानिक कार्य किया। 
आशुतोष मुकर्जी के उद्योग से हिंदी में भी काय होने लगा और मंगलदेव 
शात्री, श्याभसु दरदास, धीरेंद्र वर्मा इत्यादि अनेक विद्वानों ने मातृभाषा 
में काय किया। इधर डा० बाबूराम सक्सेना तथा डा० धीरद्र वर्मा ने 
देशी वोलियों की ओर भी ध्यान दिया परंतु इन पर अमी बहुत कप्त 
काय हुआ है। इस ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। हमको 
चाहिए कि ० सक्सेना ओर डा० वर्मा के मार्ग का अनुसरण करें, परंतु 
यह अयास मातृभाषा में ही होना चाहिए | 


 अश्रध्याय २ 


भाषा तथा भाषण का विकास 
( के ) भाषा तथा भाषण 


भाषा--“भाषा' शब्द के अनेक अथ हैं। उदाहरणाथं, किसी 
देश की भाषा--जेसे चीनी, फारसी, तिब्बती इत्यादि; किसी प्रांत 
की भाषा--जेसे बिहारी, बंगला. अवधी, व्रज, राजस्थानी, मराठी, 
गुजराती इत्यादि, किसी स्थानविशेष की भाषा--जेंसे शहरी, गंवारू 
इत्यादि; किसी संप्रदायविशेष की भाषा--जेसे कथकड़ी, सघुकड़ी, 
पंडिताऊ, साहित्यिक इत्यादि; किसी जातिविशेष को भाषा--जसे 
गूजरों को भाषा, जाटों की भाषा, कायस्थों की मुशियाना जुबान 
इत्यादि; किसी व्यवसायविशेष की भाषा--जसे सुनारों, सर्रा्फों 
तथा अन्य दुकानदारों की भाषाएँ; गुप्त अ्रथवा सांकेतिक भाषाएं-- 
जेंसे ठगों, चोरों, स्काउयों इत्यादि की भाषाएं; सी० आई० डी० की 
भाषा, सांकेतिक भाषा, तार की भाषा इत्यादि; भाषा का कोई रूप- 
विशेष--जेसे लिखित भाषा, बोलचाल अथवा सर्वसांघारण की 
भाषा, कृत्रिम भाषा, परिमाजित भाषा इत्यादि; किसी विषय- 
विशेष की भाषा-जेसे रेखागणित की भाषा, मनुष्यमात्र की 
भाषा। भाषाविज्ञान में इमारा संबंध भाषा के साधारण अथ 
अथात्‌ मनुष्यमात्र की माषरा से है। मनुष्य समाजबद्ध प्राणी है। 
वह सदेव अपने मन की बात दूसरों पर प्रकट करने तथा दूसरों 
के मन की बात जानने के लिये उत्सुक रहता है। वह साधन, जिससे 
मनुष्य किसी वस्तु के विषय में मुखद्वारा परस्पर विचार विनिमय 
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तथा भावप्रकाशन करते हैं, भाषा है। अतः भाषा “वह ब्च्यक्त 
घ्वनिसंकेत हैं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु के विषय में परस्पर 
विचारविनिमय करते हैं। 

भाषा तथा भाषण--जब हमार किसी वस्तुविशेष से संपक 
होता है, तों एक लहर सी उत्पन्न होती है, जो वाह्म इंद्वियों से टक- 
राती है, जिससे उनमें एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है, जो 
अंतमृखी स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क में पहुचतीं है, जहाँ विचार उत्पन्न 
होता दे, जो वहिमु खी स्नायुओं द्वारा शब्दोत्पादक तथा स्वरोत्पादक 
स्नायुकेंद्रों में होता हुआ वाण्यंत्र में आता है ओर मुखद्वारा 
व्यक्त ध्रनियों के रूप में निगंत होता है। यह साथक व्यक्त ध्वनि- 
संकेत! ही भाषा हैं ओर मनुष्यों द्वारा इनका सप्रयोजन व्यवहार 
करना अर्थात्‌ बोलनामात्र ही भाषण है | अ्रतः नवजात शिशु की 
सहज तथा स्वामाविक ध्वनिर्योँ को भाषण नहीं कह सकते, क्योंकि 
वे सप्रयोजन नहीं होतीं । इस प्रकार माषण से ही भाषा की उत्पत्ति 
होती है। यदि भाषा ठिद्धांत है, तो भापण प्रयोग; यदि भाषा कार्य 
है, तो मापण क्रिया; यदि भाषा नित्य है, तो भाषण अनित्य; यदि 
भाषा शाश्वत है, तो भाषण क्षणिक; यदि भाषा स्थायी है, तो भाषण 
परिवतनशील; यदि भाषा विद्या है, तो भाषण कला, यदि भाषा 
अजित है, तो भाषण प्राकृतिक, यदि भाषा का चरम अवयव शब्द 
है,.तो भाषण का वाक्य । एक उदाहरण से यई विषय स्पष्ट हो 
जायगा । कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य कहता है--बचो, सर्प 
है।” इन शब्दों से वायु में एक प्रकार का कंपन हुआ, जिसे एक 
लहर उत्पन्न हुईं, जो करेंद्विय पर टकराई, जिससे वहाँ एक संवेदन 
उत्पन्न हुआ, जो अंतमु खी स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क में गया, जहाँ 
यह विचार आया कि पूछा जाय--'कहाँ है !” यह बहिं्मुखी 
स्‍नाथुआं द्वारा शब्दोत्पादक तथा स्वरोत्पादक स्नायुकेंद्र में होता 
हुआ वाग्यंत्र में श्राया और मुखद्वारा व्यक्त ध्वनि संकेतों के रूप 
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में प्रकट हुआ | ये शब्द अथवा वाक्य कहाँ है ?” ही माषरा और 
इनका व्यवहार ही भाषण है । यदि दूसरा मनुष्य बहरा, गूँगा 
अथवा एकांतव्रासी जंगली होता, तो भाषा तथा मापण का प्रयोग 
न कर पाता | 
भाषा की विशेषताएं--( १ ) भाषा विचारों तथा मनोंभावों का 
प्रतिज्िब अ्रथवा वाह्य स्वरूप है | यदि विचार आत्मा है; तो 
भाषा शरीर | 
(२) भाषा सदैव किसी न किसी वस्तु के विषय में--चाहें वह 
भौतिक हो अथवा मानसिक--विचार प्रकट करती है। 
(३) भाषा अर्जित संपत्ति है, प्राकृतिक नहीं, ओर वह श्रनुकरण से 
सीखी जाती है, अतः समाजसापेक्ष है। 
(४) मनुष्य भाषा का प्रयोग सदेव परस्पर विचारविनिमय के लिये 
ही करते हैं, अतः भाषा सप्रयोजन है| यही कारण है कि पशुपक्षियों की 
भाषा--जों सहज ओर स्वाभाविक ध्वनियों के रूप में होती है, मनुष्य की 
भाँति सप्रयोजन नहीं--माषा नहीं कही जाती । 
भाषा के आवार--सामान्य दृष्टि से भाषा केवल “व्यक्त ध्वनिसंकेतों 
का एक समूह मात्र है। ध्वनिर्केतों से हमारा अ्रमिप्राय शब्दों तथा 
वाक्यों से है। इनके दो रूप होते हैं-मूत और अमूत, प्रत्यक्ष ओर परोक, 
बाह्य ओर आंतरिक, शब्द ओर अथ, व्यक्त ध्वनिसंकेत और उनसे 
अमिव्यक्त होनेवाले विचार तथा भाव, प्रकट ओर अप्रकट, भोतिक ओर 
मानसिक । विचार तथा भाव मन अथवा मस्तिष्क से संबंधित होने के 
कारण मानसिक क्रिया हैं, जिसका बाह्य स्वरूप शब्द तथा वाक्य हैं। अ्रतः 
भाषा के दो आधार हैं--मानसिक श्रोर मोतिक । यदि मानसिक आधार 
भाषा का प्राण है, तो भोतिक शरीर । 
'माषा याहृतिक है अथवा अरजित--माषा का पद केवल 
मनुष्यों की भाषा को ही प्रात है; पशुपक्षियों की भाषा को. नहीं | 
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यह मनुष्यों को ईश्वर की देनविशेष है, परंतु इसके माने यह नहीं हैं 
कि भाषा प्राकृतिक है ओर उस पर मनुष्य जाति का जन्मसिद्ध अधिकार 
है। यदि ऐसा होता, तो मनुष्यसमाज से प्रथक रहनेवाला जंगली मनुष्य 
भी प्राकृतिक भाषा सीख जाता, सारे संसार के मनुष्य एक ही भाषा बोलते 
तथा बच्चा मिन्न वातावरण अथवा समाज में रहने पर भी दूसरी भाषा न 
सीख पाता, परंतु ऐसा नहीं है। राविन्सन #ूसो का 'फ्रायड” प्रार॑भ में 
कोई भाषा नहीं बोलता था । संसार में चीनी, जर्मन इत्यादि अनेक भाषाएँ 
व्यवद्वत होती हैं तथा एक भारतीय शिशु अंग्रेज धाय द्वारा परिपोषित 
होने पर अंग्रेजी सीखता है हिंदी नहीं । हम किसी भी देश अथवा जातिं 
की भाषा पूवर्जों के अनुकरणमात्र से ही सीख सकते हैं। अतः भाषा 
प्राकृतिक नहीं, अपितु अर्जित संपत्ति है; परंतु मनुष्य उसका अर्जन कर 
सकता है, उत्पादन नहीं । भाषण के अतिरिक्त भाषा का कोई भी अंग 
प्राकृतिक नहीं है। भाषण का बीज प्रत्येक नवजात शिशु की सहज और 
स्वाभाविक ध्वनियों में पाया जाता है। 


भाषा व्यक्तियत संपत्ति हे अथवा परंपरागत--यद्यपि भाषण- 
क्रिया अनित्य तथा ज्ञणिक है, उसमें वेयक्तिक विभिन्‍नता के 
कारण नित्यप्रति परिवतन होते रहते हैं, परंतु इसका माषा पर 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। भाषा संसर्ग तथा अ्रनुकरण द्वारा 
सीखी जाती है । जब कोई ध्वनिसंकेत अकत्मात्‌ किसी वस्तु- 
विशेष का प्रतीक बन जाता है ओर वह प्रयोग चल निकलता है, तो उसको 
बुद्धिगत कारणों से सिद्ध करन का प्रयत्न नहीं किया जाता, वरन्‌ 
सत्र उसको वेसे ही ठीक मानकर प्रयोग करने लगते हैं । इसका 
कारण यह है कि भाषा का मुख्य उद्देश्य है विचारविनिमय कराना । 
यदि उसमें नित्यप्रति नवीनता बढ़ती जाय, तो विचारविनिमय में 
कठिनाई पड़े। अतः नवीनता को यथाशक्ति बरका जाता है। इस 
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प्रकार माषधा एक सामाजिक संपत्ति है। यद्पि वेयक्तिक विभिन्‍नता 
के कारण उसमें कुछु न कुछ विकार अवश्य होते रहते हैं, परंतु 
फिर मी उसकी धारा श्रविच्छिन्न रहती है। अ्रतः हमको अपनी नई 
जाधा बनानी नहीं पड़ती, वरन्‌ अपने पूर्वजों की ही भाषा सीखनी 
पड़ती है। इस प्रकार भाषा परंपरागत संपत्ति है, व्यक्तिगत नहीँ । 


बोली, ग्रांतीय भाषा, राष्ट्रभाषा तथा अंतरोष्टीय भाषा 


बोलौी--किसी स्थानविशेष के मनुष्यों की घरू भाषा को बोली 
कहते हैं । यह केवल बोलचाल की भाषा है, साहित्यिक नहीं। 
इसका क्षेत्र बहुत संकुचित होता है। शाहजहाँपुरी, फरु खाबादी, 
खड़ीबोली ( प्रारंभिक रूप »; बलियाटिक, सीतापुरी इत्यादि इसके 
अनेक उदाहरण हैं | एक दो उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट हो 
जायगा । फरु खाबादी; 'काल सूकवार को अमाउस हती, भोर गंगा 
हनान चलियो, लाला, श्रपन तो दूर इते;? हरदोई की बोली, “'उच्द 
की दारि में थोरो मिच्रा छोदश्ो, थोरी हद्दी छोदई और वह फुदद- 
फुदद होन लागी;” सीतापुरी, हम न जइचा, वड़ो नीके मनई है, 
खिलोना ले लीन है, श्राज बच्चा को जीउ नाई रहत है;” बलिया- 
टिक, "कोनो चीठी बा १ राउर कोनों चीठी ना बा, रठझआँ कहाँ 
गइल रहलीं ? हमार बबुआ घूतल बाटे,” प्रयाग, काशी -विध्याचल 
आदि के पंडों की बोली; “तू कहाँ गया रहा,” पटना के पास की 
बोली, “साहूकार पुछुल कई डाकिया आयल हलई न १ मौगी बेठल 
हलकई; जलालपु र, अकबरपुर आदि की बोली, “मोरा खता आवा 
रहा कि नाहीं ?” देहली मेरठ की खड़ीबोली, पेड़ों (पैरों) पड़े, 
आरिया है, उल्‍ली तरफ आ, पल्‍ली तरफ बेठ, शगे, उगे, धीरे, 
अपने तई, लेके नय्याँ, बययरबानी, भला-मानस ।” उपयुक्त उद्ध- 
रखों से स्पष्ट है कि बोली साहित्य में प्रयुक्त नहीं हो सकती है| 


आताय भाषा-- किसी प्रांत श्रथवा उपप्रांत की बोलचाल 
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तथा साहित्य की भाषा को प्रांतीय भाषा कहते हैं। इसका क्षेत्र बोली 
से विस्तृत होता है। ब्रज, अवधी, राजस्थानी, कॉकड़ी इत्यादि: इसके 
उदाहरण हैं । 

रष्ट्रभाषा--किसी प्रांतीय भाषाविशेष का विकसित रूप ही 
राष्ट्रभाधा है । जब्र कोई प्रांतीय भाषा राजनैतिक, सामाजिक, 
धामिक अथवा साहित्यिक कारणों से इतनी उन्‍नत और व्यवहत 
हो जाती है कि अपने प्रांत के अतिरिक्त अन्य कई प्रांतों की ही 
क्या देशभर को विभाषाओं में परिगहीत हो जाती है, तो उसे 
राष्ट्रभाभा कहते हैं। इसका ज्षेत्र प्रांतीयमाषा के ज्षेत्र से कहीं 
विस्तृत होता है। अनेक प्रांतीय भापाओं के शब्द इसमें और इसके 
अनेक प्रांतीय भाषाओं में पाए जाते हैं । राष्ट्रमाषा का प्रांतीय 
भाषा पर पूर्ण श्रधिकार रहता है; परंतु यदि किसी कारण से 
राष्ट्रभाषा छिन्‍न भिन्‍न होने लगती हैं, तो प्रांतीय भाषाएँ भी स्वतंत्र 
हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, जत्र “दिल्ली मेरठ” प्रांत की भाषा खड़ी 
बोली का एक रूप, उच्च हिंदी ( खड़ीबोली ), राजनैतिक तथा ऐति- 
हासिक कारणों से राष्ट्रभाषा हों गया, तो खड़ीबोली के अन्य रूप 
( उदू तथा हिंदुस्तानी ), राजस्थानी, श्रज, अवधी, बिहारी इत्यादि 
सब्र प्रांतीय भाषाएं इसके अंतर्गत आ गई” और इन सब में राष्ट्र- 
भाषा के शब्द ओर राष्ट्रमापा में इन सबके शब्द प्रयुक्त होने लगे। 
आ्राबकल राजनतिक कारणों से ८ हिंदुस्तानी ) राष्ट्रभाषां का रूप 
धारण कर रही है, अतः सत्र प्रांतीय भाषाएँ भूतपूर्व राष्ट्रभाषा से 
स्वतंत्र हो गई हैं | मु ह 

अंतराष्ट्रीय भाषा--जब राजनैतिक तथा अन्य किसी कारण 
ते कोई राष्ट्रमाषा इतनी विस्तृत हो जाती हैं कि सारे संसार में 
प्रयुक्त होने लगती है ओर विदेशों से सामान्य चिट्दीपत्री तथा 
राजनेतिक लिखा पढ़ी उसी में होने लगती है, तो उसे अतर्राष्ट्रीय 
माषा कहते हैं | उदाहरणार्थ, अंग्रेजी | 


भाषा तथा भाषण का विकास ३१ 


भाषा तथा भाषण की आई उत्पत्ति--क्योंकि भाषण प्राकृतिक 
तथा भाषा से अधिक प्राचीन है, अतः भाषा की उत्पत्ति की श्ञानप्रासि 
के पूव भाषण की उत्पत्ति का ज्ञान प्रात करना मी आवश्यक है। भाषण 
का प्रारंभिक स्वरूप अर्थात्‌ सहज ओर स्वभाविक ध्वनियाँ प्रकट करना, 
तो प्रत्येक मनुष्य में जन्म से ही रहता है-रोना, किल्लियाना, प्रलापना 
गूँगू करना तथा किलकारना इत्यादि तो प्रत्येक अवोध शिशु भी कर 
लेता है। इस प्रकार भाषण क्रिया का आदि स्वरूप--भाषा का वीज तो 
मनुष्यों में सहज तथा स्वाभाविक ध्यनियों के रूप में ग्रादिम काल से 
ही वर्तमान था | अब प्रश्न यह है कि उसका विकास किस 
प्रकार हुआ ओर उसे भाषण का रूप तथा पद कब ओर कैसे 
प्रात्त हुआ ? 


यद्रपि हम्बोल्ट के मतानुसार भाषा तथा भाषण की उत्पत्ति 
का निश्चित रूप से पता लगाना असंभव है; परंतु फिर भी बच्चों 
की भाषा तथा भाषण की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन करने 
से भाषण तथा भाषा के विकास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। 
जीवविज्ञान-वेचाओं का मत है कि मानवजाति का विकास एक 
व्यक्ति के विकास की भाँति ही हुआ है। जिस प्रकार अबोध 
शिशु स्वांतःसुखाय कुछ सहज और खस्वामाविक  ब्वनियाँ 
निकालता है ओर भूखप्यास, दुखद इत्यादि के लिये रोता तथा 
किल्लियाता है, उसी प्रकार प्रारंभ में आदिम मानव जाति भी कुछ 
सहज ओर स्वाभाविक ध्वनियाँ निर्गेत करती रही होगी | 


जब शिशु तीन चार मास का हो जाता है, तो मस्त होकर 
कूकू, गूगूं आदि ध्वनियाँ निकालने तथा किलकारियोँ भरने 
लगता है। इसी प्रकार आदिम मनुष्य भी स्वांतःसुलाय गुन- 
गुनाया करते रहे होंगे। पर मनुष्य समाजबद्ध प्राणी है, वह साथी 
बनाना और उनसे परस्पर विचारविनियम करना चाहता है 
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शअ्रतः केवल स्वांतःसुखायः सहन और स्वामाविक ध्वनियों से ही काम 
नहीं चल सकता | 

जत्र बच्चा पाँच छः मास का हो जाता है, तो खिलोना इत्यादि 
वस्तुओं को देखकर उनक्री ओर लपकने लगता है और हस्तादि से 
उनको पकड़ने की चेश करने लगता है। इसी प्रकार आदिम मानवजाति 
भी इंगित द्वारा ग्रपना काम चलाती रही होगी | 


जब बच्चा आठनो मास का हो जाता है, ततब्र वह बाबा, 
मा मा इत्यादि ओष्यघ्वनियाँ अकारण ही निकालने लगता है, 
परंतु मातापिता उनकी अपने लिये प्रयुक्त समक कर उत्तर दे 
देते हैं ओर बच्चे से बोलने लगते हैं। धीरे धीरे बच्चा इन ध्वनियों 
को मातापिता के लिये प्रयोग करने लगता है। इस प्रकार घ्वनियों 
का अर्थ से आकस्मिक संसग अथवा संबंध हो जाता है, और ये 
साथंक होकर ध्वनिर्सकेत बन जाती हैं | इसी प्रकार पा पा का 
पिता अथवा पानी से, हृप्पा का खाने पीने की वस्तु से, चाचा 
का चचा से, बुआ का किसी स्त्री से संसग हो जाता है। भाषा 
तथा भाषण का यहीं से आरंभ होता है । चाचा, बुआ, बाबा, 
मामा, पापा इत्यादि घ्वनिसंकेत ही भाषा और इनका व्यवहार 
करना ही भाषण है। इस प्रकार बच्चों की भाषा का प्रारंभ समाज 
तथा आकस्मिक संसग द्वारा होता है। मानवसमाज ने भी अधिक संसर्ग 
में आनेवाले व्यक्तियों तथा: वस्तुओं को सहज ध्यनियों से श्रकस्मात्‌ 
संबंधित कर लिया होगा | 
' जब बच्चा डेढ़ दो वष का द्वो जाता है, तो वह म्याउँ, कूँकू 
भा्मों, चूं चूं, खों खों, काका, घुग्घू इत्यादि अनुकरणमूलक ओर 
अहा, हाहा, ओहो इत्यादि विस्मयादिःबोघक शब्द तो सहज ही 
बना लेता है ओर कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बंदर, भाई, बीच्री इत्यादि. 
शब्दों का ज्ञान समाज द्वारा प्रास कर लेता है। इस प्रकार बर्च्चो 
को पुराने तथा उपस्थित संसगों अर्थात्‌ विकसित भाषा का अ्रजेन 
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करना पड़ता है ओर उनको सिखानेवाले मनुष्य भी पहले से ही 
विद्यमान रहते हैं। परंतु आदिम मानवजाति को यह सुविधा न 
थी । उसके सामने न तो संसर्ग ही उपस्थित थे और न उनके 
सिखानेवाले मनुष्य ही। अतः प्रश्न यह है कि उन्होंने साथक शब्दों 
की उत्पत्ति कैसे की ओर उनका वतमान अ्र्थों' से संबंध कैसे हुआ ? 
संभव है कुछ अनुकरणमूलक तथा विस्मयादित्रोधक शब्द अनायास ही 
बन गए, हों, परंतु शेष शब्दकोश का उदमव किस प्रकार हुआ ?९१ 
इसका निश्चित रूप से निणय करना तो असंभव हैँ। परतु 
अनेक विद्यानों ने मिन्‍न भिन्‍न मतों तथा सिद्धांतों द्वारा 
निकट्तवा निर्णय करने का प्रयत्न किया है, जिनका बन प्रथक्‌ 
रूप से किया जञायगा | 

भाषा तथा भापण का वि ग़भग दो वर 
का हों जाता है; तो वह कुत्त, चिल्‍ली, बंदर, माँ. वाप इत्यादि को 
टेखकर तुत्ता, बिल्ली, वनर अम्मा, वाबू इादि कहने लगता है, 
परंतु इसके यह माने नहीं है कि वह पहले शब्द सीखता है | वह 
सोचता तो वाक्यों में ही है, परंतु अभिव्यंजनाशक्ति नित्रल होने 
के कारण अपने विचारों को वाक्यों में अभिव्यक्त नहीं कर पाता। ' 
उसका अमिप्राय यही होता है कि देखों बिल्ली आई, अम्मा 
आदो, वावू आए, इत्यादि | इसी प्रकार मामी” से पानी लाओ? 
८दूद'ः से दूध लाओ?, 'दोंदी से गोदी ले लो, पैसिया' ने पैसा दो, 
वज्जीः से बाजार चलों, (वर! से घर चलो, इत्यादि होता हैं। इस 
प्रकार बच्चा भापा में प्रयोग चाहे शब्दों का करे, परंतु उनका 
व्यवहार, उनका भापण, वाक्यों के लिये ही करता है। अत+ भाषा 
क्वा चरम अवयव चाहे शब्द भले ही हाँ; परतु भाषण का 
चरम अवयव वाक्य ही हँ। संभवतया आदिम मानवजाति भी 
प्रारंध में वाक्यशब्दा काही प्रयोग करती रही होंगी। इसकी पुष्टि 
असम्य जंगली जातियाँ की भाषाओं के अध्ययन तथा उपलब्ध 

दे 
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भाषाओं के इतिहास से भी होती है। यद्यपि जंगली भाषाएँ 
सेकड़ों हजारों वर्षों के विकास का फल हैं, तदपि उनसे इतना पता 
अवश्य चलता है क़्रि भाषा की प्रारंभिक अवस्था में वाक्यशब्दों 
का आधिक्य था ओर शब्द अनेकाक्षर;/ लंबे ओर जटिल होते थे | 
अमरोका के आदिनिवासी तो अब भी सहसों वाक्यों के लिये 
वाक्यशब्दों का ही प्रयोग करते हैं--जैसे नीनकक-> में मांस 
खाता हूं, नाधोलिनिन->हमें एक नाव लाओ, इत्यादि तथा ोने' 
के लिये ११ वाक्यक्रियाएं प्रयुक्त होती हैं । इसके अतिरिक्त 
उपलब्ध प्राचीन भाषाओं में भी अनेक वाक्यशब्द पाए जाते 
हैं--जेसे संस्कृत में 'गच्छामि'-मैं जाता हूँ, फारसी में 'दीदम! 
(४२४०) - मैंने देखा ; मराठी में “मकुंजे! - मैंने कह कि, वास्क में 
नकसु- तू मुझे ले जाता है; इत्यादि | 

जब बच्चा दो तीन वष का हों जाता है, तो वह दो दो, तीन- 
तीन शब्दों का एक साथ प्रयोग करने लगता है। जैसे--अम्मा, 
कपीज, वाजार > अम्मा, कमीज पहना दो, बाजार जाऊँगा; बाबू , 
पंसा, 5 चीज >वाबू , प्रैसा दे दो चीज लूँगा; बाबू , साम तती ८ 
बाबू, श्याम तख्ती छूता है इत्यादि | इसके अतिरिक्त वह अधरे 
वाक्य भी बोलने लगता है--जैसे बाबू , पाल मारा> बा नरू गोपाल 
नेनुके मारा है; पूरी खा>मैं पूरी खाऊंगा; दूध गिरी, बिल्ली 
गई, कुच्ा गई चाचा गईं, एबुद ( महनूद ) गईं, विल्लीबच्चा गई; 
भोदू आ गए, कन ( किशन ) आ गए; कन कापू ( चाहे कापी हो 
या किताब ) लाई, घोड़ा (घोड़ा हो या गधा ) आ, नावी गोदी 
आओ ( ले लो ) इत्यादि | परंतु उसे काम, लिंग, वचन, कारकचिहन, 
क्रिया मेद, पद्म वस्तुभेद आदि का ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार 
आदिकालीन मनुष्य भी वाक्य के अवयव धथक्‌ पृथक करने लगे 


ः 


स्लो मत के थ 2 ्शन्दप ० पा 
| पद भूत पदार्थ तथा संबंधित व्यक्तियों के नाम वने होंगे, 
कर धीरे धीरे जातविवाचक, भाववाचक शब्द भी बन गए होंगे। 
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इसी अवस्था में बच्चे में एक और भी प्रवृत्ति पाई जाती है। 
वह कभी कभी शब्दों को, संमवतया उनकी क्लिष्टता दूर करने के लिए, 
लयकाकर कहता है, जेंसे गदहा ( गधा ); डंडआ (डंडा ), चनरुआ 
(बंदर ), देदय (दे दे ), इश्नये ( है) इत्यादि। इतना ही नहीं, 
कभी कभी तो वह मस्त होकर 'मंडा ऊँचा; झंडा ऊँचा, ै विंदे पाल, 
माधो दयाल', ( जै गोविंद जे गोपाल, वेणीमाधव दीनदयाल ) इत्यादि 
लय से गाया करता है। उसकी भाषा में स्वर और लय की अधिकता 
होती है और उसका भाषण बड़ा प्यारा लगता है, परंतु ज्यों ज्यों वह 
बड़ा होता जाता है और पूरे वाक्य त्रोलने लगता है, त्वो-त्यों उसकी भाषा 
में स्वर और लय में कमी होती जाती है। यहाँ तक कि जब वह तीन- 
चार वर्ष का हो जाता है, तो वह लेशमात्र भी लयकाकर नहीं बोलता 
ओर उसकी भाषा में व्यंजनों की अधिकता ओर स्वर्रों की न्यूनता हो 
जाती है। हाँ, वाकशक्ति की नित्रंलता के कारण वह कभी-कमी हिच- 
किचा जाता है ओर पूरी बात नहीं कह पाता, अतः भाषण अपर 
रहता है; परंतु पाँच वष की आयु तक यह बात भी जाती रहती है। 
आदिम मानव जाति में भी माषण तथा माषा का विकास इसी प्रकार 
हुआ होगा । भाषाओं के इतिहास तथा जंगली भाषाओं के अध्ययन से 
जात होता है कि आदिकालीन मापाएं सुरप्रधान थीं। मूल मारोपीय 
भाषा में स्वर ओर व्यंजन के अतिरिक्त पदस्वर तथा वाक्यस्वर का 
आधिक्य था । इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध होता है कि काच्यमापा 
गद्यमापा से कहीं प्राचीन है। 


जब बच्चा पाँच वर्ष का हों जाता है और स्कूल में ज्ञाकर 
सम्यता के चक्कर में पड़ जाता है; तो उसकी माषा की स्वाभाविकता 
नष्ट हीं जाती हट | वह पूर्ण ओर सुब्यवस्थित वाक्य बोलने लगना 
है और लयकाने की प्रकृति नहीं रहती । इसी प्रकार आदिम काल में 
भी जब शब्दमंडार विध्तृत और भाषा अधिक संपन्न तथा विकसित 
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हो गई ओर परस्पर विचार विनिमय मलीमाँति होने लगा; तो 
वैयाकरणों ने उसकी व्यवस्था कर दी ओर गद्यमाषा की भी 
उत्पत्ति हो गई। 

जिस प्रकार बच्चा दस पाँच वर्ष स्कूल में पढ़ने के बाद साहित्यिक 
साषा से परिचित हो जाता है ओर अपढ़ मनुष्यों से उत्तम भाषा बोलने 
लगता है, उसी ग्रकार भाषा की व्यवस्था होने पर वह साहित्यिक हो 
जाती है ओर शिक्धित समुदाय उसका प्रयोंग करने लगता है; परंतु 
साधारण और अशिक्षित जनता चोलचाल में इससे सरल ओर 
व्याकरणिक नियमों से स्वतंत्र भाषा का ही प्रयोग करती है। इस प्रकार 
भाषा के दो रूप हो जाते हैं--एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम, एक 
साधारण ओर दूसरा परिमाजित अथवा परिष्कृत, एक सर्वसाधारण की 
भाषा ओर दूसरी शिक्षित समाज की, एक बोलचाल की भाषा और 
दूसरी शिक्षित समाज की, एक बोलचाल की भाषा ओर दूसरी साहित्य 
की भाषा | इन दोनों रूपों में सठेव ही खींचातानी होती रहती है ओर 
रुूमय समय पर प्रत्येक बोलचाल की भाषा साहित्यिक ओर पूर्व 
साहित्यिक भाषा मृत श्रोर नई ब्ोलचाल की भाषा उत्पन्न होती रहती 
है। अतः भाषा पूर्ण कभी नहीं हो पाती । ५ 
४ (ख ) भाषा की उत्पत्ति 


भाषण प्राकृतिक क्रिया और माषा अजित संपत्ति है। भाषण- 
शक्ति तो मनुष्य में प्रारंभ से ही थी, अतः सहज ध्वनियाँ निगंत 
करना तो उतका स्वभाव ही था, परंठु प्रश्न यह है कि वे सार्थक 
केसे हुई ? अर्थात्‌ भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई १? भाषा एक 
सामाजिक संस्था है, उसका प्रारंभ संसर्ग ज्ञान से हुआ है, अतः 
उसकी उत्पत्ति का ज्ञान प्रात करने के लिये हमें यह देखना चाहिए 
कि किसी शब्द का किसी अथंविशेष से प्रारंभिक संबंध कब 
ओर कैसे हुआ ? इसका निश्चित रूप से निर्णय करना असंभव 
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है, परंतु अनेक विद्वानों ने मिन्‍न मिन्‍न मर्तों द्वारा कुछ निर्शय करने 
का प्रयत्न किया है। मुख्य मत (१ ) दिव्य उत्पत्ति ( २ ) स्वाभाविक 
उत्पत्ति (३ ) सांकेतिक उत्पत्ति ( ४ ) अनुकरणात्मक उत्पत्ति (५) 
मनोरागात्मक उत्पत्ति (६ ) प्रतीकात्मक उत्पत्ति (७) ओपचारिक 
उत्पत्ति (८ ) समन्वित उत्पत्ति हैं । 

(१ ) दिव्य उस्पत्ति--ईश्वर ने मनुष्य के साथ ही साथ 
भाषा की भी उत्पत्ति की और उसे दवीशक्ति द्वारा मनुष्यों को 
सिखा भो दिया ।? इसी आधार पर मभिन्‍न भिन्‍न घमोानुयायी अपने 
प्राचीन धर्ंग्रथों की भाषा को आदिभाषा मानते थे आओर उसे 
संसार की समस्त मापाओं की जननी समझते थे। उदाहरणाथ, 
ईमाई प्राचीन विधान की भाषा हित्र, को, मुसलमान कुरानशरीफ 
की भाषा अरबी को, वोद्ध त्रिपि्क की भाषा पाली को और हिंदू 
वेदों की भाषा संस्कृत कों आदि तथा मूल भाषा मानते थे ।) इस 
मत के मानने में निम्न श्रापत्तियाँ हैं :--- ह 

(के ) यदि भाषा ईश्वरप्रदत होती, तो वह प्रारंभ से ही पूण- 
तथा विकसित ओर पृर्ण होती ओर उसकी उत्पत्ति का प्रश्न ही न 
उठता, परंतु भाषा का इत्तिहास बताता है कि वह अपने मूल रूप 
में केबल कुछ घातुओं का समूहमात्र थी और आदिकाल से ही 
लगातार विकसित होती चली आने पर भी अमी तक पूर्ण नहीं 
हो पाई है । क्‍ 

(ख ) मानवजाति की संस्कारजन्य उन्नति का इतिहास इस 
वात का साहछी है कि जिस प्रकार मनुष्य ने आवश्यकतानुसार 
भोजन बनाना, खेती करना, वस्त्र बनाना तथा पहिनना, झह 
निर्माण करना इत्यादि सीखा, उसी प्रकार उसने समाजबद्ध प्राणी 
होने के कारण विचारविनिमय की कठिनाई दूर करने के लिये 
भाषा का भी निर्माण किया। क्‍योंकि भाषा तथा वास्तुकला, मूर्ति- 
कला, चित्र कला, लेखनकला;, काव्यकला, इत्यादि की उत्पत्ति 
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तथा विकास एक ही भाँति हुआ हे। अतः माषा भी एक कला है 
ओर वह भी अन्य ललित कलाओं की भाँति मनुष्य के मस्तिष्क 
अथवा बुद्धि की ही उपज है, ईश्वरप्रदत्त नहीं | 

(ग) यदि भाषा देवी होती, तों समस्त संसार एक ही भाषा 
बोलता, भिन्‍न वातावरण अथवा समाज में परिषोषित होने पर भी 
बच्चे एक ही भाषा सीखते और निर्जन वन का वासी जंगली 
मनुष्य भी सम्य नागरिक की भाँति ही बोलता, पर॑तु ऐसा नहीं 
है। संसार में सेमिटिक, हैमिटिक, चीनी, तुर्की, इत्यादि अनेक 
भाषाएं हैं। यदि हिंदू शिशु कारणवश मुसलमानों द्वारा परिपोषित 
हो, ती वह उंद सीखेगा, हिंदी नहीं। इसी प्रकार यदि मुसलिम 
बच्चा हिंदू समाज में परिषालित हो, तो वह हिंदी बोलेगा, उदृ 
नहीं ।)यदि कोई भारतीय बच्चा इंगलेंड' अथवा अ्रफगानिस्तान ले 
जाया जाय, तो वह श्रग्रेजी अ्रथवा पश्तो ही बोलेगा; मारतीय 
भाषा नहीं तथा संयुक्तप्रांत में रहनेवाले पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, 
मारवाड़ी ओर मराठी बच्चे हिंदी सहज ही बोलने लगते हैं, ओर 
(राविंसनक्ररो' का “फ्राइडे” तथा “टेम्पेस्ट” का 'केलीबन” प्रारंभ 
में जानवरों की माँति केवल कुछ अबोध्य ध्वनियाँ ही निर्गंत करते 
थे; इसके अतिरिक्त मिश्र के राजा संमेटिकस, स्वाविया के सम्राद 
फ़ डरिक, स्काटलेंड के राजा जेम्स चतुर्थ तथा भारत के एक मुगल- 
सम्राट ने नवजात शिशुओं को मनुष्यसमाज से प्रथक रखकर 
देखा है कि वेबड़े होकर या तो गूंगे रहे या कुछ अबवोध्य ध्वनियाँ 
निगन कर सके, जिन्हें भाषा नहीं कह सकते। अतः भाषा दबी 
उत्पत्ति का फल नहीं हो सकती । 


( प्र ) हित्र , अरब्री, पाली, संस्कृत, इत्यादि देववाणी मानी 
जानेदाली भाषाओं में संस्कृत का महत्व अधिक रहा है । अतः 
संस्कृत पर ही विचार करके देखना चाहिए कि यह कहाँ तक देव- 
वाणी तथा मूल माषा हो सकती है। यदि वैटिक भाषा देववाणी 
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होती, तो न तो भगवत्रान्‌ द्वि+दशति” जैसे स्पष्ट ब्युत्पत्तिवाले 
शब्द के होते हुए 'विंशति! का प्रयोग करते ओर न उनके ऋग्वेद 
में विद्वति नियम के विरुद्ध 'तितउ' जैसे शब्द पाए जाते, फिर यदि 
संस्कृत मूल भाषा है तो “थबंदी! को “विंशति' से निकालना 
चाहिए, परंतु संस्कृत व का टी! हो जाना श्वनिनियम के प्रति- 
कूल है | अ्रतः संस्कृत न तो देववाणी ही हो सकती है ओर न 
मूल भाषा ही । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि मारा की उत्पत्ति देवी मानना ठीक 
नहीं है | हाँ, इतना अवश्य है कि जिस प्रकार उड़ने की शक्ति 
केवल कुछ पक्षियाँ तथा कीड़ों में पाई जाती है, अन्य जीवधारियों में . 
नहीं, उसी प्रकार भाषणशक्ति केवल मनुष्य में ही पाई जाती हैं। भाषा 
मनुष्य के लिये ईश्वर की टेनविशेष है; परंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका 
है कि मनुष्य माषा का उत्पादन नहीं कर सकता; वह उसका उसी प्रकार 
सहज ही अ्रजन कर सकता है जिस प्रकार पक्षी उड़ना सीख सकता है । 

( रे ) खाभाविक उत्पत्ति--भाषाओं के तुलनात्मक अ्रध्ययन 
से पता चलता है कि माषा का प्रासाद केवल कुछ मूल घातुओं पर 
खड़ा है। संसार को समस्त भाषाएं इन्हीं मूल तत्वों से निकली 
हैं । यही कारण है कि भिन्न भिन्न भाषा परिवारों में अनेक 
शब्द ऐसे पाए जाते हैं जिनके रूप तथा अथ दोनों में साहश्य हैं, 
उदाहरणाथ्थ सं० दानम' लैटिन /00नपा7 सं० 'ददामि' लैटिन ल्‍00 
ग्रीक /)9-060-77 यह सब आयेन धातु ढा से निकले हैं । 
प्रारंम में ये मूल तत्व ही धातुशव्दों को माँति प्रयुक्त होते रहे 
होंगे। इसके प्रमाणस्वरूप चीनी माषा में, जो प्रारंभिक मापा का 
ननूना मानी जाती है, अब भी घातु एक ही रूप में अनेक अथ- 
भेदों में प्रयुक्त होते हैं! उठाहरणा्थ, मु! (:।) के अथविचार 
( रुंक्ना ), विचारना ( धातु ), विचार किया ( क्रिया ) इत्यादि तथा 
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ता! धातुशब्द के अथ बड़ाई (संज्ञा ), बड़ा होना ( धातु ), बड़ा 
हुआ ( क्रिया ), बड़ा ( विशेषण ), वड़प्पन से (क्रिया विशेषण ), 
इत्यादि हैं। संभव है कि बाद में इन धातुशर्ब्दों के अर्थानुसार अनेक 
रूप हो गए हों, अतः उत्पत्ति समझने के लिये यह जानना आवश्यक है 
कि इन धातुशब्दों का निर्माण किस प्रकार हुआ । अनुसंघान से चार 
पाँच सो धातु भाषा के मूल तत्वस्वरूप शेष रह जाते हैं। मैक्समूलर ने 
इनकी व्याख्या की है जिसका आधार 'शब्द ओर अर्थ अथवा भाषा और 
विचार का अ्रद्टूट संबंध! है | मेक्सभूलर का मत है कि प्रकृति की प्रत्येक 
वस्तु में आधात लगने अथवा अ्रन्य वस्तु के संपर्क में आने पर, एक 
विशेष प्रकार की ध्वनि अथवा मंकार उत्पन्न होती है. उठाहरणार्थ 
पीतल; ताम्र; स्व॒णं, पत्थर इत्यादि पर आधात पड़ने से एक दसरे से 
भिन्न ध्वनि निकलती है। फिर भला मनुष्य तो प्रकृति की सर्वोत्किष्ट रचना 
ठहरी । वह इस प्राकृतिक नियम का अ्रपवाद केसे हो सकती है ? अत 

मनुष्य में प्रारंग से ही एक ऐसी विभाविका शक्ति थी कि उसका जैेटी 
वस्तु से संपर्क अ्रथवा संसर्ग होता था वेसी ही उसमें ध्वनि उत्पन्न होती 
थी, जो बाद मे उसी वस्तु का प्रतीक बन जाती थी ! वाद्य अनुभर्वों के 
ग्रतीक वर्णात्मक शत्द इसी प्रकार बने होंगे। भाषा इन्हीं के आधार पर 
बनी होगी ओर उसके पूर्णतवा विकसित हो जाने पर अन्य नैसर्गिक 
प्रतृत्तियों की भाँति आवश्यकता न रहने पर उसको उत्पादक विभाडिका 

शक्ति भी नष्ट हो गईं होगी । संभव है, पारंभ में ऐसे वर्णात्मक शब्द 
अधिक रहे हों, परंठु बाद में कटते छुंट्ते थोड़े से रह गए हों, ओर मापा 

का वतमान प्रसाद इन्हीं मूल तत्वों अथवा धातुशन्‍्दों पर निर्मित हुआ 
हो । इस मत मे निम्नलिखित दोष ह-- 


(अर ) भाषा का इतिहास इस वात का साक्षी है कि भाषा अपनी 
आरंभिक अवस्था में केवल कुछ धातुओं का समूहमात्र थी ओर 
वह नित्यप्रति पूर्ण ओर उन्नत होती जा रही है; परंतु उक्त मत 
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के अनुसार वह आदिकाल में ही पूर्णतया विकसित हो चुकी 
थी और धातु अवस्था को बाद में प्रात हुई। यह विकासवाद के 
विरुद्ध है। 

( आ ) भाषोत्पादक शक्तियाँ अनवरत भाषा का विंकास करने 
में लगी रहती हैं, परंतु फिर. भी वह पूण नहीं हो पार्ती। अ्रतः यह 
समझ में नहीं आता कि कोई शक्ति आदिकाल में अपना काय पूर्ण 
करके कैसे नष्ट हो गई । 

(इ) नवीन भावों तथा विचारों के द्योतक शब्द नित्यप्रति 
बनते ही रहते हैं; परंतु उनके निर्माण में कोई नैसगिक प्रद्ृत्ति कार्य 
करती हुई नहीं दिखाई देती। हाँ, मनोरागात्मक शब्द अवश्य 
स्वाभाविक ध्वनियों द्वारा बनते हैं। अतः यदि भाषोत्यादन नंसशिक 
प्रकृति द्वारा होता; तो भाषा का प्रारंभ सनोभावामिब्यंजक शब्दों से 
होता न कि वर्णात्मक शब्दों से । 

(इ) भाषा के चरम अवयव वाक्य हैं ओर उसका प्रारंभ 
वाक्यों से ही हुआ है, परंठ उक्त मत में भाषा का प्रारंभ वर्णात्म 
शब्दों से हुआ है, ठीक नहीं है। 

(उ ) उक्त मत का आधार “भाषा तथा विचार का नित्य संबंध 
है, परंतु हम देखते हैं कि एक ही विचार स्थानभेद के अनुसार 
भिन्‍म भिन्‍न शब्दों द्वारा प्रट/ः किया जाता है। इसके अतिरिक्त 
गूँ गे में विचार तो होते हैं; जिनको वह इंगित द्वारा अथवा कागज 
पर प्रकट कर सकता है; परंतु भाषा का अभाव होता है। इस प्रकार 
भाषा और विचार का संबंध अनित्य है। अतः यह मत निराघार है। 
संभवतः इन्हीं कारणों से मेक्‍्समूलर ने भी वाद में इस मत को उपेक्षा 
कर दी थी। 


9) संकेतिक उत्पचि--आदिकाल में मनुष्य गूंगों की 
ति संकेत तथा इंगितों द्वारा काम चलाता था; परठु नंज 


[2 


पारस्परिक संपर्क बदू गया और विचारविनिमय में कठिनता होने 
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लगी, तो एक वृहत्‌ सभा द्वारा कुछ ध्यनिसंकेतों का निर्माण किया 
गया । वर्तमान भाषा इन्हीं का विकसित रूप है। 

इसके मानने में आपत्ति यह है कि जत्र भाषा ही नहीं थी तो उस 
सना ने स्थिति पर विचार किस प्रकार किया | इस प्रकार उक्त तीनों 
मत निराघार हैं। 

(४9 ) अनुकरणात्मक उपत्ति--एक बार चीन में एक अंग्रेज 
ने भोजन में नवीन प्रकार का मांस देखकर पूछा, “्योक 
क्योक ?”? उत्तर मिला, “बराउबाउ |” इसके अतिरिक्त हम 
देखते हैं कि बच्चे प्रायः पशुपक्षियों की बोली की नकल किया 

हैं और उनको उसी नाम से पुकारतेै हैं। उदाहरणार्थ, वे 
त्रिल्लीी को म्याँऊ, कुत्त को भा भा, बंदर को खाँ खाँ, बकरी को 
में में, चिड़िया को चूँ चूँ, कोवे को काँव काँव अ्रथवा कोयल को 
कृ कू, वत्तत् की क्‍्वेक क्वेक, पिल्‍ले को पी पी इत्यादि कहते हें । 
इससे स्पष्ट है कि मनुष्य में अनुकरण की प्रवृति नंसर्गिक हे। 
इसी आधार पर हरडर का मत है कि आदिकाल में मनुष्य जड़ 
तथा चेतन प्रकृति की .प्राकृतिक घ्वनियों का अनुकरण करता रहा होगा 
ओर वाद में वही घ्वनियाँ उन पदार्थों तथा जीवों की प्रतीक वन 
गई होंगी । तदनंदर उन्हीं घ्वनिसंकेताोँं से अन्य शब्द बन गए 
होंगे, जैसे भो मां से मोकना, भूकना, भों भों करना, पी पी से 
पिपियाना, में में से मिमियाना, इत्यादि | अतः भाषा क्रा प्रारंभ 
अनुकरणात्मक शब्दों से हुआ है। यही कारण है कि प्रायः जानवरों 
तथा निर्जीव पदार्थों के वाचक शब्द उनकी स्वाभाविक ध्वनियों 
से मेल खाते हैं और मिन्‍न मिन्‍न भाषाओं में एक ही अथवा 
समान रूप से मिलते हैं। उदाहरणाथ म्याऊँ” चीनी, मिश्री तथा 
भारतीय भाषाओं में एक ही रूप में प्रयुक्त होता है; सं० गो अं० 
(०ज़ग्री० प्रो), श्रं० (2, लै० 0०६पघ७, ज० 9026, सं० 
कुबकुट, अ्ं० :0८॥ हिं* भाँमों, अंब 309 09, सं० कोकिल, 
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ग्री० (07:ए5, अऔं० (०८८0० इत्यादि के रूपसे समानता है; 
तथा. म्याँड म्याँठड, ैंटफ़72, काँवकाँव ००जणाएहई, बबूला 
58प797०, उलबलाना, 3807772? मनभमन उपव्थए8, 
हिनहिनाना, फ्र ० ७077, फड़फड़ाना, /]9]007708. कड़कड़ाना 
(#2०टग8., गड़गड़ान #)प्रा१९०४, इत्यादि और मी अनेक 
इसी प्रकार के अनुकरणात्मक शब्द हैं | 

क्योंकि भाषा में बाह्य जगत के आधार पर बने हुए अनु: 
क्रणात्मक शर्ब्दों के अतिरिक्त मनोमावागमिन्यंजक, प्रतीकात्मक, 
आओपचारिक इत्यादि और भी अनेक प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, 
लिनकी इस मत द्वारा ब्याख्या नहीं हों सकती। अतः यह मत केवल 
आंशिक रूप में ही सत्य है| | 

( ५ ) मनोरागात्मक उत्पत्ति-कांडिलक आदि कुछ विद्वानों 
का मत है कि “मनुष्य ही क्‍या पशुओं तक में यह नियम पाया 
जाता है कि इष, मय; शोक, आश्चर्य आदि मनोरागों तथा छींकना, 
खासना; फुकारना आदि अनैच्छिक क्रियाओं के आवेग के समय 
उनके मुख से आह, उह, तथा छींह, फूक, इत्यादि कुछ स्वाभाविक 
ध्वनियाँ सहज ही निकल पड़ती हैं। संमव है कि बाद से इन मनो- 
भावामित्र्यंजक ध्वनियों में से कुछ उन्हीं मनोरागों तथा क्रियाओं 
की द्योतक हो गई हों ओर उनसे अन्य ध्वनिसंकेत निकलने हॉँ, 
जैसे घिक से घिक्‍कार, धिक्कारना, दुरदुर से दुरदुराना, छिःछिः 
से छीछी, छिया, छी छी, वाह वाह से वाहवाही, चचे की (०00-000 
से (000, (०१० तथा छींह अथवा अहः छिंह से छींक,, छी दीं 
करना, छीकना; सप आदि पशुओं को फूहफूह से फुकारना$ 
फुँकारना, फूंकना, फु कनी, फूह, खूह खूँह अथवा खद्द खह से 
खाँसना; खखारना, खाँसी, कफ, ००६), फुछ्स से फुसकी, फुस- 
फुस, फुसकारना डकार से डॉ डॉ उदगार, हुचकी, से हुच हुच,, 
हचकना, इत्यादि | इसमत में निम्नलिखित दोष हैं-- 
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( क ) विस्मयादिबोधक अव्यय भाषा के अंग नहीं कहें जा 
सकते, क्योंकि मनुष्य उनका प्रयोग केवल उस समय करता है जब 
उसको बोलने में कष्ट होता है अ्रथवा वह बोलना नहीं चाहता- है। 
अतः इनका प्रारंभ भाषा की समाप्ति पर होता है। 

( ख ) भिन्न मिन्न जाति तथा देशों के विस्मयादिवोधक अव्ययों 
म॑ समानता नहीं है जेसे शोक के समय भारतवासी 'हाय 
अंग्रेजी 4७5, हर्ष के समय भारतीय 'श्राह्य) अंंग्र ज्ञ॑ पिएं 
दुःख के समय भारतवासी आइ, उह, अंग्रेज, ७ फ्रेच अहि', 
जर्मम ओ! धिक्‍कारने के लिये भारतवासी घिक्‌ घिक अंग्रेज 
शा ।6 इत्यादि करता है । अतः विस्मयादिबोधक _.अव्यय 
स्वाभाविक न होकर सांकेतिक अथवा परंपरागत हैं. ओर भाषा के 
मूल तत्व नहीं हो सकते । 

यदि हम बिस्मयादित्रोधषक अऋ्ययों को भाषा के अंतर्गत ने 
भी समान, तो मी प्रत्येक भाषा में उनके आधार पर बने हुए अनेक 


ऐसे शब्द पाए जाते हैं, जिनको भाषा का पद ग्राम है; इसके 
अतिरिक्त अनैच्छिक क्रियाओं से बने हुए शब्द तो भाषा के अंग 


हैं ही, परंदु इस प्रकार के शब्द थोड़े हैं। इस मत द्वारा 
समत्त शब्दमंडार को व्याख्या नहीं हो सकती, अतः यह भी 
केवल आंशिक रूप में ही सत्य कहा जा सकता है | 

( ६ ) प्रतीक्रात्मक उत्पति :--स्वीट का मत है कि मनुष्य जड़ 
तथा चेतन प्रकृति की प्राकृतिक बोली, उसके स्वाभाविक गुणों द्वारा 
उत्पादित घवनियों तथा अपनी और अन्य पशुओं की अनेच्छिक 
क्रियाओं तथा मनोरागों के आवेग के समय वाद्य इंद्रियों 
द्वारा निगंत स्वामाविक आवार्जों के अतिरिक्त अपनी तथा अन्य 
पशुपक्षियों आदि को साधारण क्रियाओं अथवा घटनाओं में होने 
वाली स्वाभाविक ध्यनियों का भी अनुकरण करता होगा और उनके 
ग्राधार पर भी ध्वनिसंकेत बनते होंगे। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द 


भाषा तथा भाषण का विकास थ्पू 


मिलते हैं जो उनमें होनेवाली क्रियाओं अथवा घटनाओं के प्रतीक अ्रथवा 
संकेत हैं। उदाइरणार्थ, अरबी 'शरब' (५.5) अं" 5000 ॉ हि० 
शुरवत' सं० पिबति, हिं* पीना; ल० बिनेरे; चूसना; गपकना कटकटाहट 
किटकिटाहट, कड़कड़ाइट , किचकिचाहट, गपकना, ५५८ डुबकी, इत्यादि 
अपनी क्रियाओं के प्रतीक हैं । इसी प्रकार आदिकाल में जब भाषा का 
अमाव था और मनुष्य गूं गे की भाँति हम्तादि इंगितों द्वारा विचार- 
विनिमय करता था, वह किसी वस्तु अथवा प्राणी को ओर संकेत करते 
समय इ-इ, अ-अ-आ, उ-उ, इत्यादि कुछ ध्वनियों का भी प्रयोग 
करता रहा होगा। वाद में यह ध्वनियाँ ही उनकी प्रतीक वन गई होंगी, 
जैसा कि इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण तथा असभ्य माषाओं में यह! ओर 
प्वह! की जगह अब भी 'इ! ओर “ड' के प्रयोग होते हैं| यह, बह, तू , 
(95 ६]9, [70फ, ग्री० (0 इत्यादि सवनाम इसी प्रकार स्वरभेद से 
व्ने होंगे। जैस्पर्सन के अनुसार मामा, वादा, पापा, इत्यादि भी इसी भेद 
के अ्ंतगत आते 


इस मत द्वारा भाषां के बहुत से शब्दों की व्याख्या हो जाती है 
परंतु औपचारिक इत्यादि दुछ शब्द फिर भी शेष रह जाते है। अतः यह 
- भी अपूण है । 

( ७ ) आपचारिक उत्पत्ि--आजकल साहश्य. नियम का 
महत्व अधिक है। कुछ विद्वानों ने परंपराप्रात शब्दों का समाधान 
उपचार द्वारा करने का प्रयत्न किया हैं जिसका आधार ज्ञात द्वारा 
अज्ञात की व्याख्या करना है। इसकी पुष्टि इससे होती हैं कि बच्चे 
प्रायः अज्ञात वस्तुओं के नाम ज्ञात के आधार पर साइश्यनियम 
के अनुसार रबखा करते जैसे वाययान की आवाज सुनकर 
अगली उठाकर, “मोटर मोटर! चिल्लाते हैं, के चुए, को साँप इत्यांद 
हा करते हैं । इसी प्रकार माली अनेक नए विदेशी पोर्दों के नाम 
खखा करते हैं । गुलमेंहदी, मेंहदी! की समानता पर बना हुआ 
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इसी प्रकार का नाम है। ज्योतिष, रेखागणित, गणित, विशान आदि के 
नाम तो समी ओपचारिक हैं। क्योंकि औपचारिक शब्दों के अतिरिक्त 
अन्य किसी प्रकार के शब्दों की व्याख्या इस मत से नहीं हो सकती, अतः 
यह भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। 


(८ ) समखित उत्ात्ि--हम टेखते हैं कि उक्त मतों में से प्रथम 
तीन तो निराधार हैं परंतु अंतिम चार अपूर्ण होने पर भी अंशतः ठीक 
अवश्य हैं। क्योंकि इनमें से किसी से भी प्रथक्‌ तथा समस्त माषामंडार 
की व्याख्या नहीं हो सकती, अतः व्यष्टिरूप से कोई मत भी पर्यात नहीं 
है। फरार ने श्रनुकरणमूलकतावाद तथा मनोग्गवाभिव्यंजकतावाद का 
एकीकरण करके ओर स्वीट ने भाषा को अनुकरणात्मक, मनोमावामि- 
व्यंजक तथा प्रतीकात्मक भागों में विभाजित करके, समन्वितवाद द्वारा 
भाषा की उत्पत्ति समझाने का प्रयत्न किया है। उनकी व्याख्या भिन्न 
भिन्न आधारों पर निर्धारित है, परंतु उनका कोई मूल आधार नहीं है 
अतः उन मतों में समष्टि में भी व्यष्टि है। यदि हम अ्रंशतः सत्य मतों के 
आधारों के एकीकरण द्वारा एक मूल आधार ज्ञात करके समन्वय 
करे, तो एक निरापद मत निकल सकता है | अनुकरणमूलकतावाद 
में मनुष्वेतर प्राशियों तथा निर्जीब पदार्थों की प्राकृतिक ध्वनिर्यों का 
मनोभावामिव्यंजकतावाद में मनोंभावोँ तथा अनैच्छिक क्रियाओं में 
होनेवाली स्वामायिक ध्यनिर्यों का, प्रतीकवाद में मनुष्य तथा अन्य 
प्राणियों की साधारण क्रियाओं द्वारा उत्पन्न ध्वनियों का और उप- 
चारवाद में ज्ञात शब्दों का, अनुकरण होता है । इन सबके मूल में 
काम करनेवाली श्रनुकरण की प्रत्॒त्ति है। अतः इन सब मतों का मूल 
आधार 'अनुकरण' हीं है, परंतु केवल अनुकरण द्वारा उत्पाठित 
भाषा पशुपक्षियों की भाँति कुछ निरथक ध्वनियों का समूह मात्र 
होगी, जिनका ईश्वरप्रदत्त बुद्धि द्वारा सांकेतिक तथा सँबंधित 
होना नितांत आवश्यक है । यह संसर्ग अथवा संबंध साहश्य 
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नियमानुसार होता है। अतः भाषा वह सामाजिक तथा सांकेतिक 
संस्था है जो संसर्गशान का फल है जिसकी उत्पत्ति “जड़ तथा 
चेतन प्रकृतिं की प्राकृतिक बोलियोँ तथा उनकी क्रियाओं में होने 
वाली स्वाभाविक ध्वनियों ओर उनके द्वारा बने हुए ध्वनिसंकेतों 
के, सादश्य नियम के अनुसार बुद्धिपूवंक अनुकरणमात्र से हुई है? | 

उक्त अनुकरणात्मक समन्वित मत सबंश्रष्ठ होने पर भी निर्दोष 
नहीं कहा जा सकता । इसमें भाषोत्पत्ति के पूर्व मनुष्य मूक 
अथवा पशुवत्‌ ठहरता है, जो विकासवाद के विरुद्ध है कारण 
कि भाषणशक्ति तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, वह 
निरथक केसे रह सकती हैं? अतः मनुष्य आदिकाल में भी किसी 
न किसी प्रकार का भाषण अवश्य करता रहा होगा। इसके अति- 
रिक्त इससे भी समस्त भाषामंडार की ब्याख्या होने में संदेह है। 
अतः अभी जेस्पसंन की माँति बच्चों तथा असम्य भाषाओं के 
अनुशीलन तथा उपलब्ध प्राचीन भाषाओं के इतिहास के अध्यवन 
द्वारा ओर अनुसंधान तथा सत्य की खोज करने की आवश्यकता है। 


अध्याय ३ 
भाषाओं का वर्गीकरण 


(क) भाषाओं का रचनात्मक वर्गीकरण 


भाषा का चश्म अवयव--भाषाओ्ं के रचनात्मक वर्गीकरण का 
आधार भाषा का चरम ( छोटेसे छोण परंतु स्वतः पूर्ण ) अवयव 
है, अतः उसका जान लेना नितांत आवश्यक है। भाषा मानसिक 
क्रिया का फल है, विचार भाषा का प्राण श्रथवा आत्मा है, भाषा 
उन्हीं का बाह्य अ्रथवा भौतिक स्वरूप है, विचारों का बोध वांक्यों 
द्वारा होता है। जिस प्रकार विचार ( थाट ) के अ्रंवगत भाव 
(आ्राइडिया )# होते हैं, उसी प्रकार वाक्य के श्रंतगंत शब्द होते हैं; 
परंतु जिस प्रकार भाव से पहले विचार आता है, उसी प्रकार शब्द 
से पहले वाक्य आता है तथा जिस प्रकार विचार से प्रथक्‌ भाव की 
कोई स्थिति नहीं- होती, उसी प्रकार वाक्य से खतंत्र शब्द का कोई 


#विचार से पूरे विचार का श्रथ है--जैसे पुस्तक मेज पर रक्खी है 
किंतु पुस्तक और मेज का बोध, साव (आइडिया या कन्सेप्ट है। कहने 
का तात्पय यह है कि पहले पूरा विच्चार आता है। वाक्य ही भाषा का 
छोटे-से-छोटा श्रवयव है। हमारे विचार का छोटे-से-छोटा बाह्य स्वरूप 
वाक्य ही है, शब्द नहीं । शब्दों को जोड़कर वाक्य नहीं बनाए जाते, 
वरन्‌ पहले पहल वाक्य ही शझ्राता है | मीमांसादशंन में इस विषय की 
अच्छी विवेचना है | शब्दों का अथ वाक्य से स्वतंत्र मानने या न मानने 
के संबंध में दो संप्रदाय भी हें। 
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अस्तित्व नहीं होता । यद्यपि प्रत्येक शब्द में एक सांकेतिक अर्थ छिपा 
रहता है, तथापि जब्र तक वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता उससे 
किसी अथ का वोध नहीं होता। जैसे यदि कोई कहे 'पुस्तक' तो 
समर में नहीं आता कि प्रोक्ता क्या चाहता है; परंतु यदि वह कहता 
है पुस्तक लाओ', तो उसका आशय सममभने में कोई कठिनाई नहीं 


होती । अ्रतः शब्द का महत्त्व वाक्य ही से है । 
की प्रारंभिक अवस्था की तुलना बच्चों की भाषा से की 


जाती हैं। बच्चा वाक्‍्यों में ही सोचता और बोलता है, जैसे “पानी!- 
थदा गोंटी कहने से उसका अभिप्राय पानी दे दो? अथवा सोदी 


30 | 
हाँ 


होता है। इसी प्रकार' आठिकाल मे ध्वनिसंकेतों का निर्माण 


दाक्यों से पूत्र भश्ते ही हुआ हो, परंद उनका प्रयोग वाक्यों के 
लिये ही होता था। यही कारण है कि उपलब्ध प्राचीन भाषाओं में 


भ् 
नये 
/ :$ 


ग्रनेक शब्द वाक्यों हो हे द्योतक है! जैसे औक 'िप्रा८ी२७ 
+ मुक्के मिल गया; लेटिंन &05॥ 5“ उसे अनुपस्थित होने दो, 
२€5घा8७777 -- में फिर उठ्ँगा, फ्रेंच “8६६073? -आओं हम 
लोग चले, '४०079;5 देखों यहाँ पर है या हैं, (>7-(१६ « यहाँ पर 
हैं; नेक्सिकों नीनक॒काौ>-मे मांस खाता हूँ, काफिर 'सिमतदा! ८ 
हम उसे प्यार करते संस्कृत गच्छारमि में जाता है फारसी 
८3 $ आमदम ) 5 में आया, अरबी ४ ( कतब ) उसने लिखा, 
वास्क ठककिआत' 5 में उसे उसके पास. ले जाता हूँ, इत्यादि । 
इसके अतिरिक्त चेरो की भाषा में सिर घोना', 'मॉह घोना? इत्यादि 
अनेक प्रकार के धोने के लिये १३ वाक्यकियाएँ हैं, परंतु “धोने” 
के लिये कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं है। जब धोने” के लिये स्वतंत्र धातु 
निकल आययगा; तो उससे अनेक प्रकृतियाँ ओर रूप निकलते रहेंगे । 
भाषा के मूलतत्व, धातुओं का निष्कमण इसी प्रकार वाक्यशर्ब्दों 
अथवा वाक्यों से हुआ है। 

यद्यपि कुछु समय से हम लिखने में शब्दों के बीच स्थान छोड़ने 

है 4 
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लगे हैं परंतु बोलने में अब भी वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं । 
चाहे वे हाँ, न, आ, जा, चल, भाग, इत्यादि एक ही एक शब्द के 
क्योनहों। 


अतः भाषा का चरम अवयव वाक्य है । परंतु चूंकि वाक्य- 
विचार करने के लिये वाक्यों का शब्दों में उसी प्रकार विश्लेषण 
करना पड़ता है, जिस प्रकार शब्दविचार करने के लिए शब्दों का 
प्रकृतिप्रयय में अथवा वश्विचार करने के लिये वर्गों में, अतः 
वैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक दृष्टि से भाषा का चरम अवयव शब्द है। 
इस प्रकार भाषा के चरम अवयव दो हुए--वाक्य ओर शब्द | 
एक भाषावैज्ञानिक अथवा वास्तविक ओर दूसरा वैज्ञानिक अथवा 
व्यावहारिक; परंतु उँकि शब्द वाक्य ही के अंत्गत है, अस्तु 
सार्थक शब्दसमूह से संबद्ध रूप ही का नाम वाक्य है। वाक्यमेद 
शब्दभेद पर ही निमर है. अतः ये दोनों अन्योन्याश्रित हैँ ओर 

के दूसरे से प्रथक नहीं किए जा सकते। इन दोनों के संमिश्रण 
से एक समन्वित चरम अवयव 'शब्दानुसार वाक्य” बन जाता है। 
रचनात्मक वर्गीकरण का आधार शब्दानुसार वाक्यभेद' ही है। 
वर्गीकरण - रचना की दृष्टि से शब्दों का, तदनुसार वाक्यों 
तथा भाषा का, श्रेणीविभाग दो प्रकार से हो सकता है, (१) 
विकासक्रमानुसार, ( २ ) शव्दाकृतिमूलक अथवा रूपात्मक | 

(१ ) विकासंक्रमानुसार वर्यौकरणु--यह वर्गीकरण भाषाओं 
के विकास की व्यवस्था पर अवलंबित है। 

( क ) शब्दभमेद--जब केवल .एक ही शब्द वाक्य अथवा 
वाक्यखंड के अ्रथ का द्योतक होता है, तो वह संश्लिष्ट कहलाता है 
परंतु जब वही अ्रथ कई शब्दों द्वारा प्रकग होता है, तो वे विश्लिष्ट 
कहलाते हैं, उदाहरणार्थ सं० अकरवम्र-अह कतवान्‌ , फा (४ 
( कितातब्रम्‌ )> »*र्ए ( किताबे मन ), हिं० व्युत्पत्यनुसार +- 
ध्युत्पत्ति के अनुसार, मनोविकार"-मन के विकार, परमेश्वर्श्य -- 
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परम ऐ:बय, इत्यादि में श्रकवरम्‌, कितावम्‌, व्यत्पत्यनुत्तार, मनोविकार 
तथा परमैश्वय संश्लिष्ट ओर 'अह कतवान”, किताबे मन, व्युत्पत्ति के 
अनुसार, मन के विकार तथा परम ऐश्वर्य विश्लिष्ट शब्द हैं। इस प्रकार 
शब्दरचना दो प्रकार की हुई--संयोगी ओर वियोगी अ्रथवा संहित 
और व्यवहित । 

वाक्यभेद--ऊपर उल्लेख हो चुका है कि भाषा का आरंभ वाक्य 
शब्दों से हुआ है, जिनमें उद्द श्य विधेय आदि का भेद न था अर्थात्‌ 
आदिकालीन वाक्य संश्लेषणात्मक थे। मन अथवा मस्तिष्क का यह 
स्वभाव है कि वह जटिलिता से सरलता की ओर अग्रसर होता है, तदन॒सार 
ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातीय आदि वाह्म कारणों से, 
संश्लेषशात्मक वाक्यशब्द उत्तरोत्तर विश्लेषणात्मक होते गए। 
उठाहरणाथ, प्राचीन काल में संम्कृत में केवल 'अगच्छुमः ही 
प्रयुक्त होता था, जिसमें सर्वनाम (कर्ता ) क्रिया में अंतहित 
था और उद्देश्यविघेय अथवा कर्चाक्रिया का भेद स्पष्ट न था, परंतु 
आजकल “अहं गतवान्‌” भी ग्रयुक्त होठा है, जिसमें सबनाम का क्रिया 
से प्रथकरण हो जाने से उद्देश्यविधेय अ्रथवा कर्ताक्रिया का भेदीकरण 
हो गया है। इस प्रकार ग्राचीन तथा आधुनिक वाक््यों में बड़ा 
अंतर हो गया है, प्राचीन वाक्य संहित थे, परंतु आधुनिक व्यवहित हैं | 
इस प्रकार शब्दरचना की भाँति वाक्यरचना भी दो मकार की हुई-- 
संहित और व्यवहित | 

(ग) भाषाभेद--उक्त वाक्यरचना के आधार पर भाषा की 
भी दो अवस्थाएँ हँ--संहित ओर व्यवहित । प्राचीन सभी 
भाषाएँ प्रायः संहित और आधुनिक व्यवहित हैं । उदाहरणाथ 
आधुनिक संस्कृत वैदिक संस्कृत से, आधुनिक देशी भाषाएँ 
अपभ्रश से, आधुनिक ग्रीक प्राचीन श्रीक से, आधुनिक हित, 
प्राचीन हित्र, से, अँग्रेजी एग्लोसेक्सन से, इटैलियन लैटिन 
से तथा फारसी पहलवी से अधिक व्यवहित हैं । वास्तव में जिस 
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भाषा पर जितना ही अधिक बाह्य प्रभाव पड़ता है वह उतनी हीं 
व्यवहित हो जाती है--जैसे यद्यपि हित्र, ओर अरबी दोनों एक ही 
परिवार की भाषाएँ हैं, तथापि हिब्र, अरबी से अधिक व्यवहित है। 
इसका कारण यह है कि हिलत्र, विजित यहूदियों की भाषा होने के 
कारण श्रन्य भाषाभाषियों से प्रभावित हुईं, परंतु अरबी विजयी 
अरवियों की भाषा होने के कारण वाह्य प्रमावसे बची रही। इसी 
प्रकार उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के अधिक काल तक अज्ञात 
रहने के कारण अमेरिकन भाषाएं तथा लिथुआनियाँ के उच्च पर्वत 
अशियों से घिरे रहने शोर उसकी जलवायु जीवनोपयोगी न होने 
के कारण लिथुआनियन भाषा अब भी बहुसंहित हैं। 

. यह याद रखना चाहिए कि कोई भाषा न तो सदैव संहित ही 
रहती है ओर न व्यवहित ही। यह भाषाचक्र चलता ही रहता है। 
लो भाषा आज संहित हैं, वह कल व्यवहिंत है और जो आज 
व्यवहित है वह कल्ल संहित दिखाई देती है। यह एक स्वाभाविक 
नियम है कि जत्र भाषा इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि विचार- 
विनिमय मे बाधा पड़ने लगती है, तो उसे सरल बनाने का प्रयत्न 
किया जाता है, परंतु जब वह अत्यंत सरल हो जाती है, तो उसे 
परिष्कृूट किया जाता है, जिससे वह कुछ क्लिप्ट हो जाती है। 
आषाचक्र इसी प्रकार चलता है | 

( ९ / शब्दाकृतिमूलक अथवा रूपात्मक वर्यकिरण-- 


शच्दभेद--आदिकालीन शब्द, वाक्यशब्द थे जिनका 
उल्लेन्र ऊपर हो चुका है। क्योंकि इनमें अनेक पद समास की 
भाँति एक दूसरे से संश्लिष्ट होते थे, अतः इन्हें समांसप्रधान कह 
सकते हैं। वाद में बाह्य कारणों के प्रमाव से इनसे धातुओं का 
निषक्रण हुआ, जिनसे अनेक प्रकृतियाँ निकलीं | चीनी भाषा में 
इस प्रकार के अनेक धातुशब्द पाए जाते हैं--जैसे न्‍्गों, जिन तो 
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नी, लू इत्यादि । धीरे धीरे इन प्रकृतियों में से कुछ घिसते 
घिसते प्रत्यय बन गए. | जैसे मध्ये से में, पाश्व से पर, 76 से 
]9 इत्यादि । वे शब्द जो प्रकृति तथा प्रत्यय के स्पष्ट योंग से बनते 
हैं--जैसे 20883, 0]8ए7०7', 00025, गाड़ीवान, ऊँट्नी, स्मवत्‌ , 
इत्यादि प्रत्ययप्रधान कहलाते हैं| तत्पश्चात्‌ जत्र कुछ प्रत्यय॒ हास 
होते होते इतने विक्ृत हों गए कि उनके मूलरूप का अनुसंधान 
करना असंभव हो गया, तो वे विभमक्ति कहलाने लगे। ऐसे शब्द जो 
प्रकृति तथा विभक्ति के संयोग से बनते हैँ जेसे संस्क्रत अकः, रामाये; 
अरबी (5 (कातिल) ५०४ (कतुब) आदि, विभक्तिप्रधान कहलाते हैं। 
शब्दावयब--प्रकृति तथा प्रत्यय--के अनुसार धातु निरवयव ओर प्रत्यय- 
ग्रधान तथा विभक्तिप्रधान शब्द सावयत्र कहे जा सकते है । 


(ख) वाक्य भेद--शब्दाकृतिमूलक शब्दभेदानुसार वाक्य के भी चार 
भेद हैं । (१) वे वाक्य जिनमें उद्दे श्यविधेव अथवा कर्त्ता-क्रिया-कर्म 
आदि समासरूप में एक दसरे से संश्लिष्ट होते हैँ समासप्रधान कदलाते 
जैसे मकुंजे, इसमें में! (कत्ती), 'कह्य! (क्रिया) तथा अव्यय) तीनों 
का संश्तेषण हो गया है; (२) वे वाक्य जिनमें धातुशव्दीं का स्वतंत्र 
रूप से प्रयोग होता है व्यासप्रधान कहलाते हैं--जैसे चीनी जिन ना! (३) 
वे वाक्य जिनमें शब्दरूप अत्यय द्वारा बनते तथा प्रकट होते हैं, प्रत्यय- 
प्रधान कहलाते हैं जैसे तुर्की ओलोरिम, सेवरिम आदि में इस प्रत्यय 
उत्तमपुरुष एकवचन क्रिया का झोतक है। तथा (४) वे वाक्य चिनमें 
व्याकरशिक संबंधों का बोध विभक्ति द्वारा होता है, विभक्तिप्रधान कहलाते 
हैं, जेसे संस्कृत अस्मि, गच्छामि आदि में 'मिं विभक्ति उत्तमपुरुष 

कंचन कत्तांकारक की द्योतक है। 


(ग) भाषाभेद--उक्त शब्दाकृतिमूलक वाक्यभेद के अनुसार 
हम भाषाओं को क्रम से समासप्रधान, ब्यासप्रधान, प्रत्ययप्रधान 
तथा विभक्तिप्रधान चार श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं-- 


प्‌ भाषा-विज्ञानन्सार 


( के ) पमासप्रधान भाषाएं (अ) परततः समासप्रधान अथवा 
बहुसंहित--बशेषताएँ ( १ ) इस प्रकार के वाक्यों में शब्द एक 
दूसरे से इतने संश्लिष्ट होते हैं कि समस्त वाक्य एक वाक्यशब्द 
प्रतीत होता है--जैसे मेक्सिको की भाषा में ॥0-892077७7एॉंट 
(60[एं508/276 5 70 (79) + (8००7४ (65।९७7॥४ 90) 
का 2पांटाट. ( 72ए2४७४त 3) + ६€०प्त॑ ( ४०0१0 ) + 
शिज्वुपां (970॥6९६०7) + ६७४2 48067 - (0 पए £#9077श- 
॥)एं्र6 वे 7#6ए९०७१ 77060007, ग्रीनलैंड की भाषा में 
ओलिसरटररेसुश्रपाक' > औलिसर ( मछली मारना ) .+ पीयर्ंर 
(में लगना ) + पिनेसुअर्पांक ( वह शीघ्रता करता हैं» वह शीघ्रता से 
मछली मारने जाता है, चेरो की भाषा में 'नाधोलिनिन ८ नातन 
५ लाना ) + अश्रमोखल ( नाव ) + निन ( हम )८- हमें नाव लाश, 
इत्यादि । 


(२ ) पदसंश्लेषण में प्रायः अक्षर लुम अथवा परिवर्तित हो जाते 
हैं, जैसे उक्त उदाहरणों से स्पष्ट हे । 


( हे ) उद्द श्यविधेय अथवा कर्ता-क्रिया-कर्म आदि सत्र एक 
दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि उनका भेद करना कठिन हो जाता 
है, जैसा कि उक्त उदाहरणों से स्प्ट है। 


(४ ) यदि किसी शब्द पर बल दिया जाता है तो उसको वाक्य 
के अंत में रख देते हैं ओर उसकी जगह, उसका सर्बनाम बढ़ा देते 
हैं, जैरे मान लो कि “मैं किताब पढ़ाता हूं? में 'किताब' पर वल देना 
है तो कहेंगे 'मैं उसको पढ़ाता हूँ किताव को 7 


(४ ) वस्वुओं तथा जीवजंतुओं के नाम बड़े लंबे होते हैं, जेसे 
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भाषाश्रों का वर्गीकरण धूप 


रिज्क रिंज़छपा), (९070076#- सींग ओर दाढ़ीवाला श्रर्थात्‌ 
बकरा । ह 

क्तेत्र-उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के आदिनिवासियों 
की भाषाएँ । हु 

( त्रा ) अंशतः समासप्रधाव -- 

गिशिषताएँ -(१) वाक्य में कुछ शब्द संश्लिष्ट होते हैं ओर 
छ विश्लिष्ट गर्थातर वाक्यरचना संहित होते हुए भी अंशतः 
व्यवद्दित होती है, जे सं० “बुद्धं शरणम, गच्छामि,? ग्राम गच्छुति, 
तुरक॑ आगामह सेवरिम; तेलुगु “गुरनुनु/ पंपतुन्नान; फारसी 
५6... ६2 ४४ ( गरफ्तश यबक संग ), ४४»: (अज्ञ कल्षमत 
नविश्तम ), इत्यादि । 

(२) संहित अंशों में संश्लेपण निम्न प्रकार होता है-- 

(च) सर्वनःस का किया में समावेश ;--जब कर्ता या कर्म अथवा 
दोनों सर्वनाम होते हैं, तो ये प्रायः क्रिया में अंतर्हिंत हो जाते हैं, जेसे 
सं० अस्मि, ददामि, गच्छामि, अ्रगच्छुम: तुर्की आलोरिम; फा० /#४, 
( रज्तम ); गुज० मंकुजे, इत्यादि में कर्ता में! तथा अरोी | 
(फ़्नल), फा० ८४४ (गुफ्त), सं० गच्छुति, अमभविष्यतू, जिगमि- 
घति, इत्यादि में कर्ता बह! क्रिया में अंतहिंत है। बांतू 'सिमतंदा' 
में कर्म उसे! का क्रिया में समाहार हो गया है, तथा वास्क 
लतकसु में कर्ता त्‌! ओर कर्म मुझे दोनों 'ले जाना' क्रिया में 
संश्लिष्ट हो गए हैं । 

(छ) सर्वनाम का संज्ञा में संश्लेपण--जत्र संबंधवाचक 
सवनाम संज्ञा के साथ श्राता है; तो उससे संश्लिष्ट हो जाता है, 
जेसे फा० ४,» (पिदरश ), ५०,० ( पदरत ) ५ ( पिदरम), 
तुर्की में एवलेरि, इत्यादि । | 


#-“डा! ० संगलदेव शास्त्री, तुलनात्मक (भाषा शास्त्र! | 


थू६्‌ भाषा-विज्ञान-सार 


(ज) कमी कभी पूणतः समासप्रधान भाषाओँ की माँति. 
कर्ता-क्रिया-कर्म अथवा संजशा, क्रिया, सर्वनाम आदि का संश्लेषण 
हो जाता है, जेंसे--सं० नदीमगच्छम । 

क्षेत्र--आंशिक समास के उदाहरण प्रत्ययप्रधान तथा विभक्ति- 
प्रधान भाषाओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार की मुख्य भाषाएँ 
संस्कृत, वास्क, अरबी, फारसी, बांतू, इत्यादि हैं। कमी कमी 
लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक तथा अंग्रोजी में भी इस प्रकार के उदाहरण 
पाए जाते हैं । > 


( ख ) व्यासपधान भाषाएं --इन्हें एकाक्षर भी कहते हैं। इनका 
सबसे सुंदर उदाहरण चीनी भाषा है| 

क्शिषताएँ---(१) वाक्यरचना पूर्णतः ब्यवहित होती है, जैंसे जिन 
न्गो; नी ता न्‍गों, जिन ता, इत्यादि | 


(२) निरवयव धातुशव्दों का प्रयोग होता है जिनमें केवल 
प्रकृति होती है, परंतु संस्कृत, फारसी, हिंदी अथवा अंग्रेजी 
धातुओं की भाँति उनसे अनेक शब्द तथा रूप नहीं निकलते 
अथ;त्‌ वे मिन्न भिन्न शब्दों तथा अनेक रूपों में ज्यों के सवा 
रहते हैं। अतः उनमें प्रकृतिप्रत्यय का भेद नहीं होता और संज्ञा, 
क्रिया, विशेषण, क्रियाविशेषण आदि शब्दभेद तथा उद्देश्य- 
विधेय, कारक आदि व्याकरणिक संबंधों का बोध शब्दों के स्थान से 


[8] 


होता है | निम्नलिखित उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट हो जायगा--- 
(पच) वचन तथा लिय--हिंदी में बहुबचन बनाने के लिये 
शब्द के अंत में बहुवचन प्रत्यय लगा देते हैं, जिससे उसके रूप में 
भेद हो जाता है, जैसे मनुष्य से मनुष्यों; परंतु चीनी में कोई समूह- 
वाचक शब्द बढ़ा देते हैं, अतः उसका रूप ज्यों का त्याँ रहता हैं, 
जैसे 'जिन! से तो जिन! ( अनेक ) अथवा “जिन क्यई (सब) । इसी 
प्रकार जीलिंग बनाने के लिये नियुः ओर पुलिंग के लिए 'नैन” 
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लगा देते हैं, जेंसे 'नियुत्से , लड़की ) नैनत्से' ( लड़का ) तथा “नियुत्से' 
ईस्री) | 

(छ) स्थान और शब्दमेद--यदि कोई शब्द संज्ञा के पूव आएगा 
तो विशेषण और यदि बाद में आएगा तो क्रिया अथवा भाववाचक 
संज्ञा होगा, जेसे नगो (बुरा) जिन (मनुष्य) में न्‍गो विशेषण है परंतु 
जिन न्‍्गो! में गो! क्रिया अथवा भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार “गो! 
के अविक्रत रहने पर भी उसके शब्दभेद का बोध उसके स्थान से 
हों गया । 


(ज) शव्सस्थान तथा व्याकरणिक संवंध--शब्दक्रम अंग्रेजी 
की भाँति कर्ता-क्रिया कर्म ही रहता है जंसे जिन ता न्‍गो' में जिन 
(मनुष्य) कर्ता, ता (मारना) क्रिया तथा “स्यो! (मुक्के) कर्म है; यदि 
धगो ता जिन; कर दिया जाय, तो न्गों' कर्ता हो जायगा । इस प्रकार 
«गो के कारक आदि का ज्ञान उसके स्थान से होता है। 


३--शब्द एकाछ्र होते हैं अर्थात्‌ 'एक स्वर ओर अनेक व्यंजन से 
बने होते हैं, अतः जसे अनेकाक्षर भाषाओं में अक्षुरावस्‍्थान से अनेक 
शब्द बन जाते हैं वैसे चीनी माघा में नहीं बन सकते | ऊलतः मिन्न मिन्न 
अर्था' के बोधक स्वतंत्र शब्द अति न्यून संख्या में हैं, परंतु इसकी पूर्ति 
निम्न प्रकार से हो जाती है-- 

(च) लहजे (सुर) के परिवर्तन से अथमेद हो जाता है; जेंसे मु! 
के अथ एक लहजे से उच्चारण करने से जंगल, धोना, पर्दा आदि हैं ओर 
दूसरे से माता, श्रेगूठा आदि । 

(छ) शब्द के प्रारंभिक व्यंजन तथा स्वर के बीच ह€' जेंसा वर्ण 
जोड़ देते हैं । 


(ज) एक शब्द के अनेक अथ होते हैं, जेसे लू” के अर्थ हैं ओस, 
गाड़ी, रत्न, जाल करना, एक ओर हटना, रास्ता इत्यादि | अर्थ की 
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अस्पटता दूर करने के लिये दो पर्यायवाची परंतु भिन्नाकार शब्द एक साथ 
कर कक. 
रख देते हैं, जेसे ता ( मार्ग ) लू ( मार्ग )। 


४>यद्यपि चीनी भाषा में अन्य भाषाओं की भाँति ख्तंत्र 
विभक्तियाँ नहीं होतीं, तदपि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मुख्य शब्दों के 
साथ आकर विमक्ति का काम देते हैं जेसे 'बः मानी “लगाना” या “प्रयोग 
करना परंतु धय्चेग' ( छड़ी से ) में ध्यः का अर्थ है सं; 'छिह” मानी 
जाना, परंतु मु छिंह त्ञ (माँ का पुत्र) में “छिह! का अर्थ हैं का; 
इसी प्रकार 'युश्रो ली? में ली का अर्थ है भें तथा '्त्युंग पीकिंग लई? 
त्युंग लई का अ्रथ है 'से! | इस प्रकार के शब्दों को रिक्त कह सकते हैं। 
अतः एकाह्र भाषाओं में पूर्ण और रिक्त दो प्रकार के घातु होते हैं। 


४-- क्रियाओं में काल तथा काल-मभेद-सूचक रूप नहीं होते। भिन्न- 
भिन्न काल तथा कालभेद बनाने के लिये क्रियाओं में अ्रन्य क्रियाएँ जोड़ 
दी जाती हैं, जेसे त्सेऊ (चलना ) से स्सेऊ-लिझ्उ - ( चलना-समाप्त 
करना ,“चला, इ की-त्सेऊ ८ (पहिले ही + समाप्त करना + चलना) ++ 
चला है, यऊ त्सेऊ « (चाहना+-चलना) ८ चलेगा | 


क्षेत्र--एशिया की चीनी, तिव्बती, वर्मी, स्थामी प्था अनामी 
भाषाएं और अ्रक्रीका की सूडानी भाषा | 


विशेषताएं :--(१) वाक्य-रचना तो व्यवहित होती है, पर॑तु शब्द 
सावयब द्वोते हैं जिनका निर्माण प्रकृति तथा प्रत्यय के स्पष्ट योग से होता 
है। प्रत्यय का सहज ही प्रथकरण किया जा सकता है जेसे तुकीं में 
“एबलेरिमद्न! - एवं (घर, प्रकृति लेर)+(चहुवचन बोधक प्रत्यय) + 
इम (मेरा, संवंधवाचक सर्बनाम) + दन (से, अधिकरण कारक प्रत्यय), 
सेव-इश-दिर इल-में मेंक ८ सेव-मेक (प्यार करना, प्रकृति)+इश (परस्पर) 
+टिर ( प्रेरणार्थक क्रिया का चिह्ृ )+ इल ( क्मवाच्य का चिह्न ) + में 
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(नहीं); तैलुगु में नी-चेता नी (तू प्रकृति) + चेता (से, करण कारक 
का चिन्ह) इत्यादि । 
| आन कक वा च्प् हा] 

(२) व्याकरणिक संबंध प्रत्यय द्वारा प्रकट होते हैं; जंसा कि उन्त 
उदाहरण से स्पष्ट है । 

(३) फारसी की माँ ति तुर्की में भी सवनाम संज्ञा में संश्लिष्ट हो 
जाता है--जेंसे एविम (मेरा घर), एवमुज (उनका धर)। एवन (तेरा 
घर), एवनिज ( तुम्हारा घर ), एवी ( उसका घर ) तथा णबलेरी 
(उनका घर) | 

(४) प्रकृति संदेव अविक्रत रहती है; भिन्न मिन्न व्याकरंणिक 
रंदंधों मं, तंस्कृत फारसी की माँति इसके रूप में परिवतन नहीं होता, 
जँसा कि उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है। हाँ सबनाम प्रकृति से अधिक प्रयोग 
के कारण, कुछ विकार हो जाता है, जेंसे तेलुगु में उत्तम पुरुष एकबचन 
स्वनाम, कर्चाकारक में 'नेन! परंतु संप्रदान कारक में 'नाऊ” होता है। 

(५) यद्यपि प्रत्यय में विकार नहीं होता, तदपि इस कारण कि प्रत्यय 
का स्वर प्रकृति के अंतिम स्वर के अनुरूप होना चाहिए, कभी कभी 
उसका रूप कुछ परिवर्तित हो जाता है। जंसे# 386ए+क-ा) &ट ८ 56ए- 
76/£, €०ए+ 9.' ८ 89०० आदि | 

९ '3/ ० 

(अ) पुरम्रत्यय (पूवस्ग ) ग्रधान भाषाएं --विशेषता-- 
प्रत्यय प्रकृति के पूज आता है। जेसे अंबुत वेतु अवमग्विल वयवों नकल में 
रेखांकित पद प्रत्यय है । 


तेत्र-मध्य अफ़ीका की बांतू, जूलू , सुआहिली आ्रादि माषाएँ । 
(अ) परग्रत्यय. ( परसर्ग) प्रधान भाषाएं --विशेषता-- 
प्रत्यय प्रकृति के बाद में आता है । 


#डा० संगलदेव शारत्री “साचा-विज्ञान' प्रू० ८० 


६० भाषा-विज्ञन-सार 


छ्ेत्र--यूराल, अल्याई, द्राविड़ तथा कोल परिवारों की भाषाएं 
ओर हंगेरियन । 

( इ ) सर्गग्रत्यय ( पृवेसर्ग, परसर्ग आदि ) प्रधान भाषाएँ -- 
विशेषता--प्रत्यय प्रकृति के आदि; अंत तथा मध्य सत्र में आता है। 

क्षेत्र-मलाया तथा पूर्वा द्वीपसमूह की मलयन तथा मलयेशियन 
भाषाएं । 


(ई ) इंषत ग्रत्ययग्रधान--विशेषता--प्रत्ययप्रधान होते हुए 
भी इनका झ्ुकाव समास, व्यास अथवा विभक्ति की ओर है, जेसे 
जापानी तथा काक्रेशियन का विभक्ति की और, हाउसा का व्यास की 
ओर तथा वास्क का समास की ओर है | 

क्षेत्र-वास्क, जापानी, काकेशियन, हाउसा आदि पालिनेशियन 
परिवार की भाषाएं | 

विभिक्तिग्रघान भाषाएं -- 


विशेषताएं --( १) यद्रपि व्याकरिणुक संबंध का बोध प्रत्ययों द्वारा 
होता है, शब्द सावयव होते हैं और ग्रकृतिप्रत्यय में योग से बनते हैं, 
तथापि प्रत्यय प्रकृति में इतने श्रस्पष्ट रूप से संश्लिष्ट हो बाता है कि 
उसका विश्लेपण करना कठिन है ओर यदि संयोग से प्रथकरण हो भी 
जाय, तो उसके मूलरूप का पता लगाना असंभव है, जेसे सं० अक$ 
चकार आंद यदत्यांप क धातु से बने है, तथापि इनमें प्रत्थव का प्रथक 
से बताना कठिन है, तथा श्रस्मि >अ (घातु)+ मिस ( प्रत्यय, जिससे 
उत्तम पुरुष एकवचन कर्ता का वोध होता हैं), परंतु संस्कृत में कह! 
अथवाला 'मि! जसा कोई शब्द नहीं मिलता | 

(२) प्रत्ययप्रधान भाषाओं में प्रकृति तथा प्रत्यय अविकृत रहते हैं, 
परंतु विभक्तिप्रधान भाषाओं में दोनों में विकार होता है। कभी कमी तो 
शो वे इतने विक्रत हो जाते हैं कि उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता हैं । 
नम्न|लिखित उदाहरणुों से इसका स्पष्टीकरण हो जायगा[-- 


भाषाओं का वर्गीकरण ६१ 


(२) प्रत्यय विकार--सं० “गब्छुताम? में 'ता! का ताम और 
थ्रगच्छुम! में मी! का अ्म हो जाता है तथा 'एथि? में 'सि” परिवर्तित 
ओर गच्छुः में तो पूर्णतः लुप्त ही हो जाता है। इसी प्रकार ले० सम? 
तथा गाथिकः (इम' में “मि! का 'म! ही शेष रह गया है | 


( छु ) ग्रकृतिविचार--सं० पिवति में पा! का परिव! तिष्ठति मे 
मे स्था' का तिष्ठ; गच्छति मे गम का गच्छु, घमति में दध्मा का घम 


# बन्टीा । | 4 मे। च्युतब्का | >>. #“उ जा. 
इच्छात भे॑ इृप का इच [जप्रात भी 5३ वा शवनात मम 
च््क के, नर पड बन हद श्चि्त रकम दि ाहनेक बुला ऋण मा जब (28. सतत जाओ 
» शक्र का शक्नों हो नाता है तथा एतत्‌ ने इंठम का अस्तित्व ही न£ 
हि कह क् रु च्य ए्‌ ध्य षु त्ज््० सम | 


[0--2[0. £00--6९६, 900६--79९९८, ०॥०--८०७ए, 
टांतर-- ०ध7ट, [8॥--वितिथा 8 ज़ा7--8ए७70--8फप्ा0, 
६876-00 ४2, 8४४---2०, 08०7--9०76, इत्यादि में, और 
अरबी में /४४ (किताब), ८०४ (कुतव!, 5४० ईतायर), )॥४० (तयूर) 
ह 3 (फाइल), (#3 (काल) (९४ (तल) (# (कुतल) 


(अर) बहिम्‌ खी विभक्तिप्धान भाषाएं --विशेषताएं -- विभक्ति 
प्रायः बहिमु खी होती है ओर प्रकृति के अंत में आती है--जेंसे अमवम 
में अम! भूतकाल की विभक्ति “भू के बाद में है (१) ब्रे विभक्तियाँ 
अपनी प्रारंभिक अवस्था में संभमवतया स्वतंत्र शब्द थीं; उदाहरणाय् 
ह07' 3096 से, “ने सं० तन अथवा एन से; को! कृत॑ अथवा 
कह से, तथा 'का सं० कृतः से निकली प्रतीत होती हैं। (३) घातु 
एकाछर होते है, जसे 'ऋ? 'नी! आदि | (४) यद्यपि पूवविभक्ति अथवा 
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पूवेसर्ग नहीं होते, तदपि उपसग होते हैं, परंतु उनका वाक्यान्वय से कोई 
संबंध नहीं होता । (५) अ्रक्षरावस्थान भी पाया जाता है, परंतु यह सुर- 
प्रधान होता है ओर बल्षप्रयोग तथा उच्चारण की सुविधा आदि बाद्य 
कारणों से होती है, जेसे अं० 7080, 680, 970, ]९8776 ग्री० 
908[70॥7007008, सं० इंद्रशत्रु इत्यादि में मिन्न मिन्न लदजे से उच्चारण 
करने से अथभेद हो जाता है। ' ६) यद्यपि ये भाषाएँ संहित से व्यवहित 
की ओर अग्रसर हो रही हैं, तथापि शुद्ध समासरचना की इनमें विशेष 
शक्ति है । 


क्षेत्र--भारोपीय परिवार की भाषाएँ-- 


(आ) अंतमु खी विभक्तिप्रधान भाषाएँ--विशेषताएँ --( १) यद्रपि 
विभक्तियाँ आदि, अंत, मध्य सब में आती है; तदपि शब्दभेद तथा उनके 
रूप शब्दों के भीतर होनेवाले स्व॒रपरिवतन अथवा अ्रपश्रति द्वारा ही 
बनते हैं. जेसे #> (हक्म) से /#« (हुक्म) /> (हाकिम) > (हुकम) 
“> (हुकुम) आदि | इस प्रकार अक्षरावस्थान इनमें भी पाया जाता है 
परंतु वह रचनाप्रधान होता है श्रोर आंतरिक कारणों से होता है । 


(२) धाठए केवल तीन व्यंजनों से बनती हैं, जेंसे (४ (फेल) 
(35 (कत्ल) ५-४ (कत्व) आदि | द 


(३) इसमे रूप बनाने में धातुओं में अकछ्चरों का आगम होंता है 
परंतु इससे वजन अथवा घातु में कोई परिवर्तन नहीं होता, जेसे (०७ (फेल) 
में (/ ४/ (मफूल), (/5 (कत्ल) से [52 (यक्‍्तुल) 


(क) फारसी की भाँति सबनाम प्रायः क्रिया तथा संज्ञा के अंत में 
जुड़ जाते हैं, जेसे , ०० (हकमनी, <-४)० (जरबत) , ४«5 (कलम ई) 
आईंद । 
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(५) समासरचना की शक्ति न होने के कारण इनमें व्यवहित होने 
की प्रकृति बहिमु ख विभक्ति प्रधान भाषाओं से अधिक है | 


क्षेत्र-सेमेटिक तथा हेमेटिक परिवार की भाषाएं--- 


उपयोगिता--() व्यावह्ारिक--उक्त वर्गीकरण में निम्नलिखित 
दोष है-- 


(क)--वे भाषाएँ जिनमें कोई पारिवारिक अथवा भोगोलिक संबंध 
नहीं है एक ही वर्ग के अंतगत ले ली गई हँ- जैसे व्यासप्रधान वग 
में चीनी और सूडानी । कहीं कहीं एक ह्वी वर्ग की भाषाओं की रचना 
में बड़ा अंतर है, जेंसे अंतमु खी विभक्तिप्रधान वर्ग में सेमेटिक तथा 
हेमेटिक भाषाओं में । (ख्)--प्रत्ययप्रधान व्य में तो अनेकों भाषा- 
परिबार हैं, परंतु व्यासप्रधान, विभक्तिप्रधान, श्रथवा समासप्रधान वर्ग 
में ठो एक ही हैं। (ग) प्रत्लेक माषावग की भाषाओं में अन्य भाषा- 
वर्गों की रचना के लक्षण तथा उदाहरण पाए जाते हैं, जसे व्यासप्रधान 
भाषावग की चीनी भाषा में रिक्त घातु विभकतियां को भांति प्रयुक्त होते 
हैं; तथा प्रत्यवप्रधान ओर विभक्तिप्रधान भाषावगों' में तो केवल परकृति- 

यय के भेदअभेद का ही अंतर है। इसके अतिरिक्त न कोई भाषावर्ग 
पूर्णतः संहित ही है और न व्यवहिंत ही । (घ)--संसार में कुछ ऐसी 
भी भाषाएं हैं जो किसी भाषावग में नहीं आती, जसे अंडमन की 
[पा । अतः व्यवह्रिक दृष्टि से यह वर्गीकरण अनुपयोगी है । 


(२) विकास क्रम के अनुसार--उक्त वर्गीकरण के अनुसार भाषाएं 

उत्तरोत्तर सहित से व्यवहित और व्यवहित से संहित होती रहती हैँ। 
. तदनुसार वे क्रम से समास से व्यास, ब्यास से प्रत्यय तथा प्रत्यय से 
विभक्ति अवस्था को प्राप्त होती हैं और जब्र विभक्ति अवस्था को ग्रात 
होने पर अतिसंहित हो जाती हैं, तब व्यवहित होने लगती हैं, जंसा कि 
इससे स्पष्ठ है कि आधुनिक विमक्तिप्रधान भाषाएं, उत्रोत्तर व्यवहित 
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ध् [रच रे कक. पे विशे | 
होती जा रही हैं। यद्यपि इस विकासक्रम के मानने में कोई विशेष 
आपत्ति नहीं है, तदपि भाषा कि वर्तमान प्रगति को देखते हुए तनिक इस 
बात पर विश्वास नहीं जमता कि भाषा एकदम समास शअ्रवस्था से व्यास 


कक 


अवस्था को प्राप्त हों गई होगी | 


(३) स्वनाव्मक वाच्यरवना समझने के लिये शब्दभेद तथा उनके 
रूप जानना तथा शब्दरवना समभने के लिवे प्रकृतिप्रत्यय का विवेचन 
करना आवश्यक है। इस वर्गीकरण में इसकी विस्तृत व्याख्या हो जाती 
है | ग्रतः वाक्यरचना, वाक्यान्वय, शब्दरचना तथा व्याकरणिक बंध 
समझने में इससे विशेष सहायता मिलती है । ह 


(( ख-? ) भाषाओं का वंशनिर्णय 


माषापरिवारों की उत्पत्ति--प्रत्यक्षतः मनुष्यों ओर आदमी'* 
शब्द बहुत साधारण प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में बड़े महत्व के हैं। 
इनमें से प्रत्येक मानवजाति तथा भाषा की उत्पत्ति का द्योतक है। 
आदमी” का निष्कमण आदम? से ओर “मनुष्य' का 'मनु' से हुआ है। 
वटावा आदम का जमाना तो प्राचीनता के लिये प्रसिद्ध ही है, परंतु 
सन? भी 'स्वयंगू मनुः कहलाते हैं। दोनों ही आदिपुरुष हैं। सनातन 
धम के अ्रनुसार मानव सृष्टि की उत्पत्ति स्वयंभू मनु तथा शतरूपा? से 
ओर इंसाई तथा इस्लाम धर्मों के अनुसार आदम तथा इव अथवा 
होवा' से हुईं है। इस प्रकार यद्यपि मिन्न मिन्न धर्मों के आदि व्यक्तियों 
में विभिन्नता है तदपि यह सबमान्य है कि मानवजाति की उत्पत्ति किसी 
एक आदि दम्पति से हुई है। शिशु में भाषणशक्ति तो जन्म से ही 
होती है, परंतु वह बदः होने पर अपने पुवंजों के अनुकरण द्वारा माषा 
का अजन करता है। अतः, भाषा की उत्पत्ति मनुष्य की उत्पत्ति के 
पश्चात्‌ होती है। अतए्व यदि मूलभाषा उसी आदि दम्पति की 
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भाषा हुईं। कालांतर में जनसंख्या बढ़ जाने तथा मानवजाति के दूर 

दूर तक प्रसरित हो जाने पर मिन्न मित्र जनसमुदार्यों से संबंधविच्छेद हो 

गया ओर स्थानमेद आदि बाह्य कारणों से उनकी भाषाएं एक दूसरे 
से प्रथक हो गई इस प्रकार प्रथक्‌ प्थक भाषा परिवार बन गए, जो अधिक: 
काल व्यतीत होने पर परस्पर इतने असंवद्ध हो गए. कि उनमें शब्दात्मक; 

रचनात्मक, व्याकरणिक आदि किसी प्रकार का साम्य न रहा ओर उनके 
मूलरूप मे एकता खोजना असंभव हो गया । यही कारण है कि अनेक 

विद्वान भाषाओं की उत्पत्ति एक मूलभाषा से न मानकर अनेक भाषा-- 
परिवारों से मानते हैं, परंतु यह प्रमात्मक है । 


८ * पारिवारिक वर्गीकरण का आधार-यों तो एक ही नगर की 
मिन्न मिन्न जातियों की बोलियों में भी अंतर पाया जाया है, परंतु इतना 
नहीं कि एक दूसरे की बात न समझ सके। यह प्रश्न दूसरा है कि कुछ 
कठिनाई पड़े और देर लगे । यदि एक मनुष्य अटक से कटक तक पैदल 
यात्रा करे, तो ड्सको पंजाबी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया 
आदि भिन्न मित्र भाषाओं के क्षेत्रों में होकर जाने के कारण वराबर 
भाषाभेद मिलेगा;. परंतु इतना नहीं कि परस्पर विचारविनिमय न हो 
सके । यदि वही ममुष्य काबुल की यात्रा करे, तो लहँदा के क्षेत्र को पार 
करके पेशावर के बाद पश्तों भाषा के क्षेत्र में पहुँच जायगा | वहाँ एक 
शब्द भी उसकी समर में नहीं आयगा | इस प्रकार वह सरलता से 
जान लेगा कि लहँदा, पंजाबी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, विहारी तथा 
उड़िया एक परिवार की ओर पश्तों दूसरे परिवार की भाषा है। अतः 
एक से दूसरी भाषा को हम जितनी अधिक सरलता से समझ सके उनमें 
उतना ही निकट्वर्ती संबंध समझना चाहिए | 

भाषाओं का परस्पर संबंध स्थापित करने अथवा उनका वंशनिर्णय 
करने के लिये उनका तुलनाध्मक अध्ययन करना आवश्यक है। 
प्‌ 
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तुलनात्मक अध्ययन--प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं ? साहित्यिक 
तथा लौकिक । साहित्यिक भाषा कृत्रिम एवं सीमित होती है ओर लौकिक 
प्राकृतिक तथा सावजनिक; अतः केवल लोकिक भाषाओं की तुलना करनी 
चाहिए, साहित्यिक की नहीं । यह तलना दो प्रकारसे हों सकती है, 
शब्दों में ओर व्याकरणिक संबंधों में, अर्थात्‌ शाब्दिक ओर व्याकरणिक । 

(क) शाब्दिक तुलना--[ १) शब्द संबंधी तुलना ऐसे शब्दों की 
करनी चाहिए. जिनका रूप अस्थायी हो। साहित्य, दर्शन; विज्ञान, 
कला, न्यायालय आ्रादि के शब्द शब्दकोष में अथवा केवल कुछ ही 
मनुष्यों तक सीमित रहते हैं ओर नित्य व्यवद्यार में प्रयुक्त नहीं होते, अतः 
-उनके रूपों में सदैव परिवतन होता रहता है। ऐसे शब्द जिनके रूप में 
चिंकार नहीं के वरावर होता है केवल वे हो सकते हैं जो नित्यप्रति सर्व- 
साधारण के व्यवहार भे॑ आते रहते हैं । 

इस प्रकार के शब्द निकटसंबंधस-चक शब्द, जैसे माता पिता भाई 
बहन आटि, पुरुषवाचक सबनाम, जैसे में, हम, तू , तुम, वह आदि, 
संख्याएँ. विशेषतः एक से दस तक, साधारण स्थानों, वस्तुओं तथा 
जानवरों के नाम जैसे गाँव, खेत, रुपया-पैसा, गाय-वेल, कुत्ता-बिल्ली 
आदि, शरीरावयव के नाम जेसे हाथ पैर और साधारण क्रिया तथा 
गुणबोंधक शब्द जेंसे उठना वैठना, लेन-देना, होना करना, खाना पीना 
भला बुरा आदि हैं। इनकी तुलना इस प्रकार करनी चाहिए-- 
हिंदी. संस्कृत लैटिन ओऔक गाथिक जमनी अंग्रेजी फारसी 
पिता पितृ ४-७० 97&७१ 490667 ०४०८ 49607067 पिदर 


मे अहम्‌ €20 ७8६० २ ३००9 १ ञअ्रम 
तीन त्रि 768 एाशंड पएापशथं5 9७७.धथं (7766 सेह 
गाय (गऊ) गो 705 ४70०प8 -- पा ८0७एछ गाव 
पद 9९05, 90008 ई0ए - घ्ि55 ई00 पा 
906७... 0008: 


भर मू. 608 एशा0० फश्लाका 0९४० ७७०७ बुर्दन 
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(२) तुलना शब्दों के उच्चरित स्वरूप की करनी चाहिए लिखित 
की नहीं, अर्थात्‌ उनके हिज्जे से हमारा कोई संबंध नहीं। उदा- 
: हरणार्थ जब हम ( हि० ) बहिन, (पं०) भैण, ( गुज० ) वेहेण, (म०) 
चहीण आदि में साम्य दिखाते हैं, तो हमारा श्राशय उनके उच्चरित 
स्वरूप से होता है। इसके अतिरिक्त कमी कभी कुछ अश्वर लिखे 
तो जाते हैं, परंतु उनका उच्चारण नहीं होता-जैसे 6»7॥ (7), 
( ७ ) 76 (2) णां (20) ४ थ्रादि में कोष्ठबद्ध अंश तथा गरदन, 
वोलना+ इमली के २, ल तथा म में अ! कार। इनकी उपेक्षा न 
करनी चाहिए. अपितु इनका ओर मो अधिक ध्यान रखना चाहिए, 
कारण कि कभी कभी थे प्राचीन उच्चारण के ब्ोतक होते हैं | 


(३ ) शब्दों के साधक अंश अथवा प्रत्यवांश को प्रथक करके 
केवल उनके प्रकृत्यांश की तुलना करनी चाहिए. क्योंकि कभी कभी 
उनके सप्रत्यव रूपों में बड़ा अंतर हो जाता है। उदाहरणार्थ यदि 
हुआ! तथा अभवम की तुलना करनी है, तो हुआ से - सूत- 
कालिक आ और “अमवम' से भूतकालिक विभ्क्ति 'अम! तथा 
आगम “अर प्रथक्‌ करके केवल 'होना' तथा “भू” की तुलना करेगे । 

( ४ ) कभी कभी मूल शब्दों में कोई पारिवारिक संबंध न होने 
पर मी उनके रूपों में सामानता होती है, परंतु इनमें पारिवारिक संबंध 
आकस्मिक होता है। जैसे ( अं० ) 0926 (बाल अनुचर) तथा 7989 
( पृष्ठ ) दोनों का रूप एक ही है, परंतु इनमें पारिवारिक संबंध 
कोई नहीं हैं; क्योंकि पहला 2926 ( लैं० ) 792०००78 से निकला 
है और दूसरा ( ले० ) ?98779 से । इसी प्रकार (हिं०) काम (सं०) 
काम) ( हिं० ) सूप ( अं० ) 5009 ( हिं० ) आम ( अ० ) (आम); 
इत्यादि समानश्रुति परंतु भिन्नार्थक हैं ओर इनमें कोई पारिवारिक 

संबंध नहीं है। अतः केवल रूपसाम्य अपमयात है, इसके साथ अर्थसाम्य 
भी देखना चाहिए | 
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( ५, ) कभी कभी एक ही मूल शब्द से निकले हुए दो शब्दों के 
ञ्र्था में कालांतर में भेद हो जाता है जैसे कार्य, कारज तथा काज 
तीनों (सं० ) 'काय्य” से निकले हैं, परंतु इनमें कालभेद से अर्थ- 
भेद हो गया है। इसी प्रकार ( सं ) पश्‌ धातु से 'पशु' और उसके. 
लखिन स्वरूप 26००8 से (०) 9९०प7०7०७ तथा ??९८पांप्रा० और 
उससे क्रमशः (अ०) 7?6८एणएं४४ए तथा [060797 निकले हैं 
परंतु पशु ?९८पणं॥'ए तथा ?€८प्रां॥7ए तीनों के अर्थों में 
चहुत अंतर है; तथा (अं०) (०0४7९ तथा "७४ [_लें०) (०06- 
ए४5 से निकलने पर भी अ्रथ में मिन्न हैं। ऐती दशा में ये सब 
शब्द एक ही वंश के माने जाएँगे। श्रतः अथंसाम्य देखने के लिये 
शब्दों के प्राचीन रूप तथा अर्थ की खोज करना आवश्यक है | 

(६ ) कभी कभी राजनैतिक, धार्मिक, व्यापारिक, आकस्मिक. 
आदि वाह्य कारणों से एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में चले जाते 

| ऐसी दशा में उन शब्दों के रूप ओर अर्थ दोनों में साम्य होने 
पर भी उनको भाषाओं को एकवंशी नहीं कहा जा सकता। नेंतसे 
( हिं० ) चाय, ( फा० ) चा, ( रूसी ) (!७४ तथा ( तु० ) 008ए 
( ची० ) ५७ के विक्ृृत रूप हैं, अतः हिंदी, फारसी, रूसी तथा तुककी 
समानवंशी नहीं कही जा सकतीं, इसी प्रकार (अ' ) 70582००० 
(ज०) 497०८ (स्पे०) 909८0 (फ्रें०) 79980 (फा०) तंवाकू 
तथा (हिं०) तमाकू के आधार पर इनकी भाषाएँ समानवंशी नहं 
कही जा सकती कारण कि इनमें ये शब्द अमरीकन भाषा से आए 
हैं; श्र ग्रजी में हिंदी, अरबी, फारसी आदि के अनेक शब्द हैं जेंसे [,00( 
(हिं०) एिए०0 (अ०) रिप्०९८ (स ०) 56707 (फा०) 0008 
(मु०) पाए ( ता० ) आदि; हिंदी में चुंगी (तै०) साबू ( मलया ), 
पिल्ला (ता०) कागज (फा०) चाकू (ठ०) हिसाब ( अ० ) इंच (अ्र०, 
तुरुप ( डच ), कारतूस ( फ्रं० ), कमरा (पु०) आदि अनेक शब्दों का 
अन्य भाषापरिवारों से आगम हुआ है; तथा (अ« ) 00४७7 तथा 
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€ हिबू ) 7707!» में कोई परिवारिक संबंध न होते हुए मी आक- 
स्मिक साम्य है। अतः शब्दों के इतिहास का अनुसंघान करना नितांत 
आवश्यक है। 


( ७ ) कभी कभी परस्पर संबंधित शब्द भिन्न मिन्न भाषाओं में 
स्थानभेद, भोगोलिक परिस्थिति आदि वाह्य कारणों से इतने विकृृत, 
हो जाते हैं कि पहचानने में नहीं आते जैसे ( सं* ) कपद, महिष 
सूची, क्वीणालय, प्रथम, अस्थि, प्रतिवासी आदि हिंदी में क्रमशः कोड़ों; 
भेंस, सुई, छिनाल, पहिला, इड्डी, तथा पड़ोसी ओर ( सं० ) श्रात: 
धा तथा श्वन अग्रेजी में क्रशः 3700067, 90 तथा स्ि०0एएव 
हो गए,। यद्रपि ये सब्र इतने विकृवत हैं कि इनमें प्रत्यक्षतयया कोई संबंध 
प्रतीत नहीं होता, तदपि ये सब्र विचार ध्वनिनियर्मों के अनुसार हैं। 
अतः रूपसाम्य देखने में ध्वनिनियर्मों का ध्यान रखना आवश्यक है। 


( ८) कभी कभी आधुनिक भाषाओं के शब्दों में कोई संबंध 
नहीं होता, परंतु उन्हीं के पयायवाच्ी शब्दों में उनकी प्राचीन 
भाषाओं में संबंध होता है जेसे यद्यपि (अ० ) 200९ तथा ( हिं० ) 
कुत्ता में कोई संबंध नहीं है, परंतु इनके पव्वायवाची शब्द 74057छवते 
तथा श्वान में संबंध है। 30070 एलो-सेक्सन एिंछए70 से ओर 
श्वान संस्कृत श्वन से निकले हैं ओर ये दोनों परस्पर संबंधित हैं, 
इनमें श॒ तथा ह का अंतर ग्रिमनियम के अनुसार है इसी प्रकार 
( इटे० ) 0७००0 अथवा ( फ्रे० ) (ऋ€ए७ का (हिं० ) थोड़ा 
से कोई संबंध नहीं है, परंतु ( ले> ) एछवृुपएप३ का ( सं० ) 
अञश्य स॑ हूँ । 


अतएव यदि हम ध्वनिनियर्मों का ध्यान रखते हुए ओर 
शब्दों के प्राचीन रूपों का अनुसंधान करके उनकी व्युत्पत्ति करते 
हुए शाव्दिक तुलना के आधार पर भाषाओं में पारिवारिक संबंध 
स्थापित करें, तो निक्रट्तया ठीक निर्णय हो सकता है; परंतु 


७० भाषा-विज्ञान-सार 


क्योंकि शब्द का अ्रथ वाक्य में ही खुलता है तथा व्याक्रणिक 

संत्रंधों का बोध वाक्यान्वय द्वारा ही होता है, अतः 'केवल शब्दों 
की तुलना अपयात है ओर अशुद्धि हो जाने की संभावना है अतएव 

शब्दसाम्य के साथ-साथ व्याकरणिक संबंधों म॑ साहश्य देखना भी 
अनिवाय हट ६ फॉ 


:. खि] व्याकरशिक तुलना 


व्याकरशिक नुलना से हमारा आशय धातुओं के वर्णात्मक 
अथवा अद्वरात्मक साहश्य, प्रकृतिप्रत्यय के भेद अमभेद, व्याकरणिक 
संचंधों का द्रत्यय अथवा विभवित द्वारा बोध, कृढदंत तथा तद्धितांत 
आदि बनाने की विधि, संहित अथवा व्यवहित वाक्य रचना, 
इत्यांद की तुलना से है । इसकी विस्तृत व्याख्या भाषाओं के 
रचनात्मक वर्गीकरण में की जा चुकी है; अतः यहाँ ठुलनासंबंधी कुछ 
विशेष नियम दिए जाते हैं :-- 


( १) प्रत्येक भाषा के व्याकरण में कुछ अपनी निजी विशेषताएँ 
होती हैं, जिनका अन्य भाषाओं के व्याकरण से कोई संबंध नहीं 
होता। इनकी उपेक्षा करके केवल उस अंश की तुलना करनी 
चाहिए जिसका अन्य भाषाओं से संबंध हों। ऐसे मूल अंश का 
पता आ्राचीन साहित्य अथवा लेखों से लग सकता है। 


(२ ) भाषा परिवर्तनशील है, उसका कोई भी रूप स्थायी नहीं 
5 जा सकता। अतः व्याकरणिक नियम भी शाश्वत नहीं कहे जा 
सकते, उनमें भी समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। अतएव 
प्राचीन रूप की तुलना प्राचीन रूपसे ओर नवीन की नवीन से 
करनी चाहिए, प्राचीन तथा. नवीन की नहीं । उदाहरणाथ, हम 


संस्कृत तथा लैटिन की अथवा इथेलिक तथा हिंदी की तुलना कर 
बा के चहल की्छ अर #«.. ऋ 
सकते है, परंतु लेटिन तथा हिंदी. अथवा इडैलिक तथा संस्क्ृत की 
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नहीं | फलतः आाषाओं के व्याकरण का इतिहास जानना नितांत 
आवश्यक है । 


€ हे ) व्याकरणिक इतिहास की खोज प्राचीन साहित्य तथा लेखों 
द्वारा हो सकती है। परंतु किसो किसी भाषा में इसका अमाव होने के 
कारण उसका श्र खज्ावद्ध इतिहास नहों मिलता । ऐसी दशा में जहाँ 
ऐनिहासिक »खला ट्ूथ्ती हो अथवा संदेह हों, वहाँ उससे मिलती 
जनती भाषा के इतिहास से सद्दायता लेनी चाहिए । उठाहरणाथे, संस्कृत 
तथा लेटिन का इतिहास पूणतः मिलता है, अतः जहाँ लिखित प्रमाण 
के ग्रमाव के कारण देशी भाषाओं के इतिहास की » चला ट्व्ती है, दहाँ 


न. 
हम इंट इतिहास से सहायता ले सकते हैँ | 


कक 


इस प्रकार उक्त विधि से शाव्दिक तथा व्याकरशिक तुलना के 
आधार पर हम किसी भाषा का वंशनिणय कर सकते है, परंतु इसके 
कि हम उसको समझ्त सकते है। प्रत्येक भाषा अथवा 
बोली मे अपनी कुछ निज्ञी स्थानीय, सांस्कृतिक, उच्चारणात्मक अथवा 
व्याकरणिक विशेषता होती है। जिसके कारण हम उसे उत्त समय तक 
नहीं समझ सकते जब तक कि पूर्णतः अम्यस्त न हो जाएँ । उदाहरणाथ 
हेंदीमाषानापी गवार संस्कृतिभेद के कारण क्या को का, मनुष्य 
मनई?, वह को *ऊ' यह को 'इं? 'उसकों' की ओंदहका”, जिसको 

को वाको, गया! को “गया? तुम्हारा' को 'तुहार आदि बोलता है। 
यद्रपि पंजाबी, प० हि, वेंगला, मराठी ग्रादि एक ही आवपरिवार की 
उपभाषाएँ हैं, तदपि परंपरागत अथवा स्थानीय उदच्चारशभेद के कारण 
पञ> हिं० के 'कहा? को ब्रजमाषी 'कह्यो' अवधी कहिन' शथत्रा 'कहिस, 
चिहारी 'कहल तथा पंजाबी कहंदाः! और प० हिं० के गया? को 
लियाबासा। “गइलज्ञा, विहारी गेल, मरायी गेला? तथा बंगाली “ग्यालो” 
बोलते हैं। इसी प्रकार स्काच 4. (ट) की (६॥? (5) की भाँति उच्चारण 


कि बा 


/)॥| | 
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करते हैं। चीनी, बर्मी, तिब्बती आदि में तो उच्चारण (स्वर) भेद से 
अथभेद तक हो जाता है। बंगला ओर हिंदी दोनों यद्यपि एक ही वंश 
की है ओर दोनों में संस्कृत शब्दों की भरमार है, परंतु दोनों की 
व्याकरणिक विशेषताओं में विभिन्नता होने के कारण रूपों में ओर 
स्थानीयभेद के कारण उच्चारण में बहुत भेद है। अतः किसी दो भाषाओं 
में पारिवारिक संबंध स्थापित हो जाने पर भी बिना कुछ समय तक एक 
दूसरे के क्षेत्र में रहे ओर अम्यस्त हुए. हम उन्हें समझ सके यह आवश्यक 


नहीं है। 


“ 5: ( ख-२ ) भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण 


भाष।परिवार--जनपरिवार परस्पर संबंधित मनुष्यों का एक समूह 
है ओर भाधापरिवार परस्पर संबंधित भाषाओं का। जिस प्रकार एक 
चृहत्‌ जनपरिवार में अनेक शाखाएँ उपशाखाएँ, वर्ग उपवर्ग, पवार 
उपपरिवार ओर प्रत्येक उपपरिवार में अनेक व्यक्ति होते हैं जिनमें 
वेयाक्तक विभिन्नता होते हुए भी पारिवारिकंधघन अथवा एकता होती 
है, उसी प्रकार एक बड़े मापापरिवार में अनेक शाखाएँ, उपशाखाएं 
वग, उप्र, परिवार, उपपरिवार और भाषाएँ तथा बोलियाँ होती - 
है जो व्यक्तिश्त रूप में मिन्‍न होने पर मी मूल रूप में एक होती हैं। 
आगे दिए हुए पारिवारिक वर्गीकरण से यह विषय स्पष्ट हो जायगा | 


भाषाओं का पारिवारिक वर्गाीकरिण--तुलनात्मक अध्ययन के 
आधार पर भोगोलिक स्थिति के अनुसार हम संसार की माधाश्रों को 
निम्नपकार से विभाजित कर सकते हैं | हमारा संबंध मारत और तत्पश्रात्‌ 
बूरेशिया की भाषाओं से अधिक हैं, अतः हम यूरेशिया के अतिरिक्त 
संसार के अन्य माषापरिवारों की केवल चचो ओर भारत के भाषापरिवारों 
का सबविस्तर वन करे । 
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संसार के भाषापरिवार--उत्तरी तथा दक्षिण श्रमें/का के 
भाषापरिवा?--उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूलनिवासियों 
की सी भाषाएँ यहाँ के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। 
अतः इनका एक प्रथक्‌ भाषापरिवार है जिसे “अमेरिकन भाषा- 
परिवार कहते हैं। इसके अंतगंत अनेक विभाषाएं तथा बोलियाँ 
हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी 'दूर पर भेद होता जाता है। उत्तरी अमेरिका तथा 
ग्रीनलेंड में एस्किमों, कनाडा में अथवास्कन, संयुक्तराज्य में अल्गेरियन 
तथा इरोकाइस ओर मेक्सिको में मेदिस, नहुआतल्स तथा मय भाषाएँ 
ब्यवह्वत होती हैं। आजकल उत्तरीअ्रस्नेरिका में अंग्रेजीमिश्रित एक 
योरोपीय भाषा का प्रचार अधिक है। दक्षिणी अमेरिका में उत्तर में 
कारिव तथा अरवाक' मध्य में ग॒ुआर्नीतृपी, पश्चिम में क्विचुआ तथा 
अमेरिकन दक्षिण में चाका ओर तेरा-डेल फुआगों द्वीप में तेराडेल 
फुआगो भाषाएं वोली जाती हैं । 


आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलंड़ के भाषापरिवार-यहाँ आग्नेय 
परिवार की आरनेयद्रीपी भाषाएं व्यवद्गत होती हैं - 

अक्राका के भाषा परिवार--उत्तरी अफ्रीका में हेमेटिक परिवार की 
भाषाएं व्यग्हत होती हैं। इसके अंतर्गत मिख की काष्टिक (मृत ) 
उत्तरी समुद्रतट की लिवियन (मृत) तथा बबर, सह्दारा की हाउसा तथा 
पूरवीमाग की इथोपियन अ्रथवा अबीसीनियन मापाएं है। उत्तरी 
अफ्रीका तथा मिल में आजकल सेमेटिक परिवार की अरबी का प्रचार 
है। भूमध्यरेखा के उत्तर सूडान में सूडानी, भूमध्यरेखा के दक्षिण कांगों 
वेसिन; >गानिका तथा जंजीवार में बांतू , दक्षिणी अफ्रीका में बशमान 
ओर मेडगास्कर में आग्नेय द्वीपी भाषाएं व्यवह्गत होती हैं । 

यूरॉशया के भाषापरिवार-( / ) सेसेटक :--इसका क्षेत्र 


ध्वज 


उत्तरीपूर्वी अफ्रोका तथा दक्षिणीपश्चिमी एशिया है। इसकी एशिया में 
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डा 3 का का 


बोली जानेवाली मुख्य भाषाएँ मेसोपोद्रमिया की असीरियन, फिलस्तीन की 
हित्र यिडिश तथा अरैमेइक, सीरिया की सीरियक ओर अरब, मेसो- 
पोटामिया तथा सीरिया में व्यवहृत होनेवाली अरबी हैं। कुरान अरबी 
में ही है। 


(२) कारक शियन--इसका क्षेत्र काले सागर से कैस्पियन सागर 
तक काकेशस पषत के उत्तर तथा दक्षिण में है। काकेशस के उत्तरी भाग 
की मुख्य भाषाएँ किरकासियन, क्रिस्तियन+ लेस्वियन आदि ओर दक्षिण 
की जाजियन, सुआनियन, मिग्नेलियन आदि है | 


( ३ यूराल अल्याइक--इसका क्षेत्र ' मंचूरिया, मंगोलिया 
तरान, टर्की, साइबेरिया तथा रूस का कुछ भाग है। इसका केंद्र तु्किस्तान 
ओर मुख्य भाषा तुर्की है जिसमें बांवर ने 'तुजके बावरी' लिखी थी। 
योरप की फिनिश, एस्थोनियन, मेग्यर आदि भाषाएँ भी इसी परिवार 
की हैं। 


( 2 ) चौनौ--इसका क्षेत्र एशिया का दक्षिणीपूर्वों भाग अर्थात्‌ 
तिब्बत, चीन इंडोंचीन तथा बर्मा ओर आसाम का कुछ भाग है। 
इसकी मुख्य शाखाएँ, चीनी, अनामी, स्थामी तथा तिब्बतबर्मी हैं 
जिनमें अनेक वर्ग उपवर्ग तथा भाषाएँ हैं। इनमें चीनी प्राचीन सम्यता 
तथा संस्कृति का भंडार होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण हैं । 


(५ ) आरनेय--इसका क्षेत्र मलाया प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, ' 
मी 4७ हल 6० 6५६५ है. च ८ 
बोनियों आदि पूर्वी द्वीपसमूह है। इसके आग्नेयद्वीपी तथा आग्नेय- 
देशी दो बड़े स्कंध हैं। टेनासिरम से मज्ञाया स्टेट तक के प्रदेश की 
मलायु भाषा तथा मरणुई द्वीपस#ह की सलोन भाषा प्रथम स्कंघ के 
ओर निकोत्रार तथा वर्मा-आसाम के कुछ मागों की मोनख्मेर तथा छोय 
नागपुर, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, मध्यमारत आदि के कोलों की सुंडा! 


हा कब है ॥ 


भाषाएं द्वितीय स्कंध के अंतर्गत हैं। 
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(६) द्रातिड़--इसका क्षेत्र विलोचिस्तान, दक्षिणी भारत तथा 
उड़ीसा है। इसकी मुख्य भाषाएं तामिल, पेलुगु, मलवालम, कन्नइ 
गोडी आदि है । 


(७) भारोपीय--यह परिवार सबसे अधिक विलत ओर 
महत्वपूर्ण है। इसका क्षेत्र मारतवप, अफगानिस्तान, ईरान तथा 
योरप है। अनेक विंद्वानों का मत है कि बहुत प्राचीन काल से ही 
मल भारोपीय भाषा का चत्र्गं संस्क्रत, इरानी आदि कुछ भापाओं 
ह ब्रपक ऊप्म भें ओर ग्रीक, लंटिन आदि कुछ भाषाओं में कवर्गं 
में परिवर्तित हों गया अथांत संस्कृत आहि के छपक ऊष्म की 


जगह लट्नि आदि ने कंवंग पाया जाने लगा जनल-संत्कृत शत 


भेदक मानकर आस्कोली तथा ऊान ब्राडके ने भारोपीय परिवार 
को शतम, तथा क्ेंडम दो दर्गों मं विभाजित किया है। शतम वर्ग 
में आयन, दआार्मीनियन+ अलबेनियन तथा वाल्ट्रेस्लान्हिक शाखाएँ 
आर केंट्रम में केल्टिक, स्य टानिक, इवलिक, ग्रीक, हित्ताइड तथा 
खारी सम्मिलित हैं। यत्रपि शतम वर्ग मेँ अधिकतर पथ की 
ओर केटठुम में पश्चिमी का भेंद नहीं है, क्योंकि श॒तम वग में वाल्टों- 
स्‍्वाव्हिक योरप की और कंटु्म वग में हित्ताहट तथा तोखारीं 
एशिया की भाषाएँ मी हैं | कंटुम तथा शतन में निम्नलिखित शाखाएँ 
तथा भमापाएं हैं :-- 


( क ) कटठुम--( १ ) केल्टिक, जिसमे ब्रियानिक, गेलिक, वेल्श 
तथा आयरिश भाषाएँ हैं । (२) ट्यूटानिक, जिसमें पूर्वी तथा 
पश्चिमी जमन की भाषाएं हैं। ( $ ) इवलिक, जिसमें लेटिन प्राचीन 
तया इलिक, स्पैनिश, फ्रेंच, पुतगाली, रोमानियन आदि आधुनिक 
पाएँ हैं। (४ ) ग्रीक, जिसमें आयोगनियम, डोरिक आदि प्राचीन 
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भाषाएँ तथा आधुनिक ग्रीक हैं। (५) हित्ताइट2 का पता एशिया 
माइनर की खुदाई में आधुनिक काल में ही लगा है, यद्यपि इसका समय 
श्थ्वीं, श्ववीं शताब्दी पूर्व माना जाता है। ६६) तोखारी मध्य 
एशिया की भाषा है। | इसकी भी सन्‌ १६०३-५५ में खोज हुई । 

( ख ) शतम्‌ :--( १ ) वाल्टोस्लाव्हिक, जिसमें प्राचीन प्र,शियन, 
लिथुग्रानियन, वाल्टिक, रूसी, वलगेरियन, स्लाम्हिक आदि भाषाएं 
हैं। इनका मुख्य क्षेत्र काले सागर के उत्तर संपूर्ण रूस है | (२) 
अलवेनियन का प्रचार बलकान प्रायद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग भे 
है। ( ३) आर्मीनियन एशिया माइनर की भाषाएँ, है। इनके अंतर्गत 
क्रिजियन, लिसियन आदि आती हैं। (४) आयन में इरानी॥ दद 
तथा भारतीय तीन उपवर्ग हैं। ईरानी में पश्तों, फारसी, बलूची 
आदि, दर्ढ ( पैशाची ) में काश्मीरी आदि और मारतीय में वेदिक 
संस्कृत, प्राकृत तथा अपम्र श प्राचीन और हिंदी, मराठी, पंजाबी 
गुजराती, बंगला आदि आधनिक भाषाएं हैं। 

(८) विविध अथवा अनिश्चित--परिवार के प्राचीन वग में 
इटली की एटसक्रवर तथा बेत्रीलॉन की सुमेरियन दी मस्त भाषाएं, 
ओर आधनिक वर्ग में फ्रांस स्पेन की सीमा के पश्चिमी भाग को 
बास्क, जापान की जापानी, कोरिया की कोरियाई तथा एथिया के 
उतरीपूर्वी किनारे की हाइपरवारी भाषाएँ हैं। 

भारतवर्ष के भाषापतिर--( १) आग्नेय--( के ) आग्नेय 
गैपी परिवार की मलायु-ाषा ब्रह्मा के टेनासिस्म प्रांत तथा मलक्का 
प्रायद्वीप में ओर सलोन वोली मरगुईं द्वीपसमूह के मल्लाहों में व्यवह्त 
होती 

(ख) आग्नेय देशी परिवार की दो शाखाए हँ--मोनख्मेर तथा 


३] [| 


[] मोनख्मेर शाखा की मोन भाषा मतंवान की खाड़ी के किनारे 


तथा पीगू में, ख्मेर कंत्रोॉ) स्थाम तथा वर्मा के सीमाग्रोतों में, 


2१७. च्ड 


पल्ोंग तथा वोलियाँ उत्तरी वर्मा के जंगलों में, खासी खसिया 
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की पहाड़िय | में तथा निकोवरी निकोवार द्वीप-समूह में बोली जाती 
हैं। मुंडा शाखा की मुख्य बोलियाँ खेरवारी, कूक आदि हैं। खेर 
वारी संथाल तथा छोटा नागपुर में ओर कूक मालवा, मध्यप्रांत 
तथा मेवाड़ में व्यवह्वत होती है। प्राचीनकाल में ये भाषाएँ हिमा- 
लय की तराई से विंध्याचल तक फेली हुई थीं जैसा कि इससे 
प्रकट है कि इसकी एक बोली कनावरी अब भी हिमालय की तराई 
मे शिमला तक प्रसरित हें। आजकल ये भाषाएं भारत के मध्य 
पश्चिमी बंगाल से मध्यप्रदेश तक ओर उड़ीसा से गंजम तक 
फेली हुई हैं। मुंडा भाषाओं का आयंभाषाओं पर पर्यात रूप से 
प्रभाव पड़ा है। अतः भारतीय भाषाओं की दृष्टि से यह एक 
प्रधान भाषा परिवार है । 


मुंडा भाषापस्विर की विशेषताएं तथा उनका मारतीय आयंन 
भाषाओं पर अमाव-- १ ) झुंडा क्रियाओं में पर तथा अंतः 
प्र्यय दोनों होने के कारण उनकी कालरचना वड़ी जटिल होती 
हैं। बिहारी क्रियाओं के जटिल रूप संभवतः इसी के फल हैं। 
२ ) मुँडा में उत्तम पुरुष सवनाम के बहुबचन में दो रूप होते 
, अले' और “अबोनः--श्ोतारहित ओर श्रोतासहित | इसी प्रकार 
टी में हम! तथा शअ्रपना ओर गुजराती में आपणे तथा 
अमें' हैं। उदाहरणाथं फरूखाबादी बोली में हम गये हते! और 
अपन गये हते” में अंतर है। अपन” से हम ओर तुम, वक्ता 
ओर श्रोता, दोनों का बोध होता है अर्थात्‌ 'हम' में श्रोता अ्रंतमुक्त 
नहीं है, परंतु अपन! में है।(३) अनेक मुंडा शब्द, विशेषकर 
संख्यावाचक, हिंदी में पाए जाते हैं जेसे कोंड़ी अथवा कोरी मुंडा 
कड़ी का ओर कली मुडा कोल का अपभ्रश हैं। (४ ) मुडा शब्दों 
के अंत में आनेवाले व्यंजन श्रतिहीन होते हैं ओर अ्रगले वण में 
संश्लिष्ट हो. जाते हैं। भारतीय आयन भाषाओं पर इसका भी 
प्रभाव पड़ा है। (५ ) विशेषण ( संबंधवाचक ) उपवाक्य की जगह 


/गि| /#*( 
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क्रियाद्योतक कृदंत लिखना जैसे उस लड़के को देखो जो पढ़ 
रहा हैं” की जगह “उस पढ़ते हुए लड़के को देखो लिखना मुंडा का 
ही प्रभाव है। 


(२ ) चानी परिवार की (अर) स्वामी शाखा की 'शान बोली”? 
उत्तरी ब्रह्मा में, अहोम!ः ग्रासाम में तथा 'खामती' आसाम के पूर्वी 
सीमांतर प्रदेश तथा ब्रह्मा के सीमांत पर बोली जाती हैं, ओर (आ) 
तिब्बत-बर्मी शाख्रा के तिव्वत हिमालयी वर्ग की तिब्बती भाषा के पूर्वी 
उपवर्ग की वाल्ती पुरिक तथा लद्दाख बोलियाँ विलोचिस्तान तथा लक्गाख में 
ओर पश्चिमी उपवर्ग की ल्होला भूटान में, दाशका सिक्किम में शा 
ओर कागते नेपाल मे तथा मोटिया कमाउ -गढ़वाल में बोली जाती हैं 
ओर हिमालयी भाप्रा की हिराँत, कनोरी, नेवात्रीरी आदि वोलियाँ 
हिमालय के उत्तरांचल तथा पूर्वी नेपाल, भूटान, सिविकम आदि में 
व्यवह्वत होती हैं; लोहित्य (आसाम-वर्मी) वर्ग के आखामी उपवर्ग की 
बोड़ी आसाम के अनायोँ' में तथा नागा की पहाड़ियों के जंगलों में 
बोली जाती हैं और वर्मा उपवर्ग की सक तथा कुचिन वोलियाँ सर्वत्र 
बर्मा में ओर कुकीचन जिसमें कुछु प्राचीन साहित्य भी है, भारत-बर्मा 
के सीमांत पर व्यवहृत होती हैं ओर तिब्व॒त-हिमालयी तथा लोहित्य वर्गों" 
के बीच आसामोत्तरी वर्ग की वोलियाँ प्रयुक्त होती हैं । 

( 3३ ) द्राविह--इस परिवार के चार वर्ग हैं, द्राविड़, आंध्र, मध्य- 
वर्ती तथा चहिरंग। (अर) द्राविड़ वर्ग की सबसे उन्नत, साहित्यिक तथा 

हृत्वपूण भाषा “तामिलं है। यह तिवेन्दरम तथा रासकुमारी से 
नीलगिरि तथा मैसूर तक पश्चिमी घाट के पूव में, ओर लंका के 
उत्तरी भाग में प्रसरित हैं। इसकी जेठी बेटी मलयालम. त्रिवंदरम 
से मंगलोर तक पश्चिमी घाद तथा अरब सागर के मध्य भाग में 
बोली जाती हैं। इस वर्ग की दूसरी साहित्यिक भाषा मैसूर की 
कन्नड है। इसकी अन्य भाषाएँ तुलु ( मंगलोर के निकट ), कोडागु 


की 
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(कुर्ग में) आदि हैं । नीलगिरि के जंगलों की होड तथा कोग आदि 
चोलियाँ मी इ सी वर्ग के अंतर्गत हैं। (आ) आंध्र बर्ग के अंत्गत सुंदर 
तथा मथुर भाषा तेलुगु तथा अन्य कई वोलियाँ हैं। तेलुगु का क्षेत्र गंजम 
से निजाम राज्य के पूर्वाद्ध भाग तक और चाँद से कालीकट तक है। 
मध्यवर्ती वर्ग की मुख्य भाषा गोंडी है जिसका प्रसार बरार से विद्दार 
उड़ीसा तथा राजमहल तक ओर बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ तथा मालवा के 
सीमांतर प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के जंगलों में कुई, 
छुत्तीसगढ़ तथा छोटा नागपुर में कुरुख (ओराँव), राजमहल की पहाड़ियों 
में मल्ता तथा पश्चिमी वरार में कोतामी बोली जाती हैं। (३) वहिरंग 
वग में केवल एक भाषा ब्राहुई हैं जो कलात के निकट वरिलोचिस्तान मे 
व्यवह्गत होती हैं । 

द्रागिड़ का भारतीय आय भाषाओं पर प्रभाव :--प्राचीन काल 
में द्राविड उच्चरी भारत में बसे हुए थे। अतः आय इनके संपक में आए 
ओर दोनों एक इसरे ने प्रभावित हुए । इसके अतिरिक्त संस्क्रत साहित्व 
के एक बहुत बढ़े भाग की रचना दक्षिणी द्वाविड़ों द्वारा हुईं। अतः 
भारतीय आयन भाषाओं के अध्ययन में द्राविड़ भाषाओं का एक विशेष 
स्थान है। 

द्राविड 4माव-- (१) मूधन्य वर्ण अथवा ट्वर्गी अक्षर द्वाविड़ 
तथा वेदिक के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में नहीं पाए जातै। ट्बगी 
शब्दों का द्राविड़ में अधिक प्राधान्य है, अतः आयन भाषाओं में टवगे 
तथा अनेक व्वगी शब्द संमवतः द्राविड़ से आए हैं। (२) भारोपीय 
भाषाओं की स्वरमक्ति अथवा युक्तविकष भी द्राविड़ के समान है। (रे) 
जिस प्रकार द्वाविड़ में योगात्मक शब्द तथा बड़े बड़े समास बनाने की 
अधिक क्षमता हैं, उसी प्रकार मारोपीय माषाओं में जयिल समासरचना 
की विशेष शक्ति हैं। (४) कर्म तथा संप्रदान कारक की हिंदी विभक्ति 
को तथा द्राविड़ 'कु' में बहुत साम्य है। (५, संस्कृत के तारतम्यसूचक 
प्रत्यय 'तर', तम, ईयस तथा इष्ट' नष्ट हो गए, हैं ओर आवुनिक 
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भाषाओं में उनकी जगह ओर अधिक! “शी” “आदि का प्रयोग 
होता है। टीक ऐसा ही द्वाविड़ भाषाओं में मी हुआ है। (६) 
आधुनिक आयन भाषाओं की प्रकाराथ विद्वरुक्ति जेसे हिंदी, धोड़ा-ओड़ा 
बंगला, धोड़ा-तोड़ा गुजराती घोड़ो-वोड़ो आदि; तामिल कुदिरई 
किदिरद, कन्‍नड़ कुदिरे-गिदिरे, तेलुगु गुर॑ंमुगिरमु आदि के 
समान है। चुंकि प्रतिध्वनि शब्द केवल द्वाविड्ध तथा आधुनिक 
आ्रयन भाषाओं में ही पाए जाते है, अतः आधुनिक भाषाओं को 
प्रकाराथ द्विरक्ति द्राविड्ध के अनुसार है (७ ) संस्कृत तथा आधुनिक 
भाषाओं की कृर्दत-क्रियाएं श्रथात्‌ भूत तथा वर्तमान कालिक 
कृदत द्वारां बने हुए क्रिया रूप जैसे संस्कृत चलामि, चलिष्यामि, 
करिष्याति ब्रज" चलिहउ, हिंदी करता है, किया हैं, चला था 
आदि द्राविड़ की भाँति है। (८) द्वाविड़ तथा संस्कत दोनों के 
कु में बहुत साम्य हैं। (५) संस्कृत के तारतम्यसूचक प्रत्य 'तर 
वाक्यों में शब्दक्रम क॒तां, कर्ता का बिस्तार, कम, कर्म का विस्तार 
क्रिया का विस्तार तथा क्रिया ही है। अतः वाक्यविन्यास में भी 
समानता है। ( ६) भारतीय माषाओं के अनेक शब्द जैसे नीर 
पट्टन, पल्ली, ग्राम, आलि, अका, पिल्ला चुरुट आदि द्राविड़ की देन हैं । 

४) आयेन--( श्र ) इरानीवग की बलीची भाषा बिलोचिस्तान 
तथा पश्चिमी सिंध में ओर मुरी पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में तथा 
पंजाब के सीमाँत पर बोली जाती हैं। इस वर्ग की मुख्य भाषा 
फारसी है। यद्यपि आजकल यह भारतवर्ष में कहीं भी नहीं बोली 
जाती, तदपि मुगलराज्य में यह अदालती भाषा थी। स्कूलों, 
मकतबों तथा विश्वविद्यालयों में आज मी यह एक वेकल्पिक विषय 
है। अतः उत्तरी भारत की आधुनिक माषाओं में इसके अनेक 
शब्द पाए जाते हैं। पश्चिमोत्तर भाषाएं तो इससे बहुत ही प्रभावित 

| इसका सबसे बड़ा प्रभाव उदू की उत्पत्ति तथा विकास 

( आ ) दद अथवा पेशाची वर्ग की भाषाएं दर्दिस्तान में बोली 
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जाती हैं। इसकी वशगली बोली चित्राल के पश्चिम में; चित्राली 
चित्राल में; कोहिस्तानी कोहिस्तान में, शीना गिलगरिट में तथा 
कश्मीरी कश्मीर में वोली जाती है। दद भाषाओं का लहँदा, सिंधी 
पंजाबी तथा कोकणी मराठी पर विशेष प्रभाव पड़ा हैं । 


(इ ) भारती आयव्ग में बेंदिक, संस्कृत, प्राकृत, पाली तथा 
अपमभ्रंश प्राचीन भाषाएं और लहंदा; सिंधी, गुजराती, मराठी 
राजस्थानी, चंगला, आसामी, बिहारी, उड़िया, पू० हिंदी, प० हिंदी 
पहाड़ी तथा पंजाबी आधुनिक भाषाएं संमिलित हैं। प्राचीन 
भाषाएँ मारतवर्ष में अत्र कहीं बोली तो नहीं जाती, परंतु संस्कृत 
तथा पाली विद्यालयों में वेंकल्पिक विघय अवश्य हैं। आधुनिक 
भाषाओं में से अनेक में बहुत बुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ हैं। 
अतः इनका सविस्तर बंशन प_्रथक्‌ रूप से किया जायगा | 

(५ ) विविध अथवा अनिश्चिः समुदाय--में त्रह्मा की करेन, 
भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत की खजना तथा अंडमान की वोलियाँ 
हैं। इनकों निश्चित रूप से किसी भी परिवार में नहीं रखा 
जा सकता | 


( ख-३ ) भारतवर्ष की आधुनिक माषाएँ 


हानले का मत हें हि आय मारतवष में दो दलों में आए। 
सज्ञों का कहना हूँ कि प्रथम गर वे कावल की घाटी में होकर 
खेबर के दर से आए ओर मध्यदेश अर्थात्‌ सरत्वती (पंजाब) तथा 
गंगा के मध्य साग में बस गए। जब इनको यहाँ रहते रहते अधिक 
काल व्यतीत हो गया, तो चितराल तथा गिलगिट की ओर से एक 
ढल ओर आया, जिसने पूर्वांगत ब्रायों को, जों कि गर्म जलवायु में 
रहने के कारण नित्रल हों गए थे, मध्यदेश से निकाल दिया और 
स्वयं वहाँ अधिकार कर लिया। इस प्रकार परागत आये मध्यदेश 
द्‌ 
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में और पूर्वागग उनके चारों ओर सीमांत पर बस गए,१ प्रारंभिक 
संस्कृत ग्रंथों में 'मध्यदेश” से अमिप्राय कुर, पांचाल तथा उत्तरी 
हिमालय प्रदेश से था, परंतु बाद के ग्रंथों म॑ 'मध्यदेश” शब्द 
हिमालय तथा विन्ध्याचल और सरस्वती तथा प्रयाग के बीच के 
भूमिमाग के लिये प्रयुक्त हुआ है। अतः स्पष्ट हैं कि मध्यदेश के 
त्ेत्र की कालांतर में वृद्धि हो गई थी। संभवत इसका कारण यह 
हैं कि परागत आयों ने अपने को चारों ओर से पूर्वांगत आरयो से 
घिरा होने के कारण सुरक्षित न जानकर चार्रो ओर बढ़ने का 
प्रयत्न किया होगा जैसा कि इससे प्रकट है कि राठौर कन्नौज से 
तथा सोलंकी पूर्वी पंजाब से आकर राजपूताने में ओर यादव मथुरा 
से जाकर गुजरात में बस गए थे। इसकी पुष्टि इस बात से भी 
होती है कि पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी आदि अंतरंग भाषाओं 
में बहिर॑ंग भाषाओं के भी कुछ चिह्न मिलते हैं जिससे स्पष्ट है कि 
ग्राचीनकाल में इनके क्षेत्र में वहिरंग भाषाओं का प्रचार रहा होगा 
जिनको इन अंतरंग भाषाओं ने स्थानच्युत करके वहाँ अपना अधिकार 
जमा लिया होगा । इस प्रकार उत्तर में कश्मीर तथा नैपाल तक, 
दक्षिण में गुजरात तक, पश्चिम में सिंध के मैदान की पूर्वी सीमा तक और 
पूर्व में बनारस तक फैल गए होंगे। तदनुसार परागत आय॑ गंगासिंधु के 
मैदान में हिमालय तथा व्िध्याचल के बीच मध्यदेश में और पूर्वागत 
इनके चारों ओर पश्चिमी पंजाब, सिंध, महाराष्ट्र, विहारउड़ीसा, बंगाल 
तथा आसाम में बस गए. । अ्रतएव परायत आय॑े अ्रंतरंग, पूर्वांगत बहि- 
रंग ओर पूर्वी हिंदी भाषाक्षेत्र के निवासी मध्यवर्ता हो गए । 

अंतरंग अथवा परागत आय मध्यदेशीय होने के कारण कोल- 
द्राविड्ों के संपफ में आए. ओर वहिरंग अथवा पूर्वागत दर्दिस्तान 
पास होने के कारण दद-भाषाभाषियों के द्राविड़ सम्य और दर्द 
जंगली ये, श्रतः अंतरंग आयन में वैदिक सम्यता का विकास हुआ 
ओर उनकी भाषा शुद्ध तथा संस्कृत रही, परंतु बहिरंग मेन तो 
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वैदिक सम्यता का ही विकासहो सका ओर न उनकी भाषा ही 
शुद्ध व संसक्ृत रद सको। अतएव अंतरंग तथा बहिरंग आयन की 
सम्यता तथा भाषा में बहुत मेद हो गया। क्योंकि अंतरंग आय 
विजयी होने के कारण बहिरंग आयन तथा उनकी सम्यता और 
भाषा को नीच समझते थे, अतः यह भाषाभेद बढ़ता ही गया 
और कालांतर में इन दोनों की भाषाएँ भिन्न हो गई ओर उनके 
अंतरंग ओर बहिरंग दो पए्रथक्‌ भेद हों गए। अंतरंग उच्च ओर 
बहिरिंग निम्नभेणी की समझी बाने लगीं। यही कारण हे कि राष्ट्रभाषा 
सटेव से अंतरंग की ही कोई विभाषा रही है, यथा संस्कृत, प्राकृत 
€पाली ), अपभ्रंश (शोरसेनी », व्जभाषा, खड़ीवोली आदि। 
ग्रंतरंग तथा बहिरंग के बीच की भाषा पूर्वी हिंदी मध्यवर्ती हो गई। 
अतएव भारतीय आरयशाखा की अंतरंग, वहिरंग और मध्यवर्ती ठीन 
उपशाखाएँ हो गई । 

आधुनिक भाषाओं का वर्गाकरण--तदनंतर उक्त अंतरंग और 
बहिरंग भेदों की ग्रियसन ने भाषासंबंधी कारणों से भी पुष्टि की और 
निम्नप्रकार वर्मीकरण किया-- क्‍ 
ईक) वहिरंग उपशाखा--( १) पश्चिमोचर  वर्ग--लहँदा तथा 


सिंधी 
(२ ) दक्षिणी वर्ग--मराठी 
(३ ) पूर्वी वग--उड़िया, बिहारी 


बंगला तथा आसामी 
(ख) मध्यवर्ती उपशाखा--(४) मध्यवर्ती वग--पधूर्वी हिंदी 
(से) अंतरग उपशाखा--(५) केद्र वर्ग--पश्चिमी हिंदी, पंजाबी 


4, 


गुजराती तथा राजस्थानी । 

(६) पहाड़ी वर्ग--पूर्वी पहाड़ी (नेपाली) 
कृद्रव॒त पह:ड़ी तथा 

पश्चिमी पहाड़ी । 
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अंतरंग तथा बहिरंग में मेद--बहिरंग अ्रथवा अंतरंग 
भाषाओं में उच्चारण, रचना, व्याकरण आदि के जिन नियर्मों में 
परस्पर साम्य है उन्हीं में बहिरंग तथा अ्रंतरंग में वेषम्य है अर्थात्‌ 
बहिरंग तथा अंतरग भाषाओं की विशेषताओं में परस्पर विरोध 
है। ग्रियसंन ने इस प्रकार के अनेक अंतर तथा विरोध बताए हैं 


आर रमाप्रसादर्ंद ने तो उनको वंशात्मक प्रमाणों से भी सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है । 
बहिरंग भाषाओं की विशेषताएं ( ग्रियस न )--(क) ध्वन्यात्मक 
ऋथवा उच्चारणात्मक :--( १ ) शब्दांत में आनेवाले इ, उ शञ्रथवा 
ए. का लोप नहीं होता । (२ इ तथा उ द्रव स्वर हैं। प्रायः इ का ए 
ओर उ का ओ हो जाता है। .(३) युक्तविक्ष ( एपेंथेसिस ) मी एक 
विशेषता है। (४) इ तथा उ प्रायः परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं । 
/ थू )सका उच्चारण शुद्ध नहीं होता | प्रायः उसका श, ष अथवा ह 
हो जाता है। (६ )ए (अ्रइ) का ऐ और ओ (श्र) का श्रो हो 
जाता हैं! (७9) ड़ तथा लकी जगह र हो जाता है। (८) द तथा 
ड' परस्पर परिवतित हो जाते हैं। (६ ) म्ब का म अथवा ब हों जाता 
है। ( १०) प्रायः द का ज तथा घ का के हो जाता है। (११) अंतस्थ 
इव्य्वोकले ) रकालोप हों जाता है। ( १२) महाप्राण तथा 
अल्पप्राण परस्पर परिवर्तित हा जाते हैं। (१३) संयुक्त व्यंजन में प्रायः 


मध्य अथवा अ्द्ध व्यंजन का लोप हो जाता है ओर उसके पृ का अक्षर 
दीघ्र हो जाता है । 

(ख्‌) रचनात्मक अथवा व्याकर शिक--([१) ख्रीलिंग 'ई” प्रत्यय 
द्वारा बनता है। (२) विशेषण 'ली प्रत्यय द्वारा निर्मित होता 
है! ( ३ ) भूतकालिक क्रिया का रूप कर्ता के पुरुष के अनुसार परि- 
बन्ति हों जाता है जैसे मराटी में 'मैं गयाः के लिए 'गेलों" तथा 
वह गया के लिए 'गेला' आता है, परंतु अंतरंग माषाओं 


भतकालिक क्रिया तीनों पुरुषों में एक सी रहती है जैसे प० हि० 
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मैं गया, वह गया तू गया आदि में गया। अतएव बहिरंग भूत- 
कालिक क्रियाओं में कत्तों के पुरूष तथा बचन का बोध क्रिया के 
रूप से ही हो जाता है, परंतु अंतरंग में नहीं; यथा बं० गेलाम, 
म० गेलो, आदि क्रियाएँ उत्तमपुरुष एक बचन कर्त्ता की ग्योतक 
है, परन्तु प० हिं० “गया” किसी पुरुष के साथ आ सकता है | 
( ४ ) भूतकालिक क्रिया के साथ आनेवाला सब्नाम प्रायः क्रिया में 
अंतर्भूत रहता है । (५ ) शब्द समी सप्रत्यय हैं अर्थात्‌ प्रत्वय संज्ञा 
के साथ बुड़कर उसका एक भाग बन बाता है जैसे बं० घोंडार 
तथा वि० घोराक में संबंध कारक प्रत्यय॒ संज्ञा में संश्लिष्ट है, परंतु 
अंतरंग में प्रत्ययों का इतना हास हो गया है कि उनका अस्तित्व 
ही नष्ट हो गया है और उनकी जगह का, की, के, को, नेक से, प र 
आदि विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं जैसे घोड़े का, घोड़े ने श्रादि। (६ ) 
शब्दों तथा घातुओं में भी साम्य है | 


इस प्रकार बहिरंग भाषाएँ संहिंत और अतरंग व्यवहित हैं। 


( गे ) वशात्मक--चंद ने अंतरंग बरहिरंग भाषामेद की वंशा- 
वन्मक कारणों सेभी पुष्टि की हैं। उनका मत है कि अतरंग आय॑. 
डालिको सिफेलिक ( ॥00!८70८८०४०१०८ ) ज्ञाति के और बहिरंग 
त्रकी सिफेलिक ( 378८०॥ए ८९०४७ १० ) जाति के ये, अतः उनकी 
भाषाओं में भेद होना स्वाभाविक ही है | 

उक्त मतों क/ आलोचना--एस* के चटनी के अनुसार उच्त 
दोनों मर्तों में से एक भी ठीक नहीं है-- 


(क) घ्वन्यात्मक-- १ ) अंतिम स्वर का लोप सब बहिरंग 
भाषाओं में नहीं पाया जाता जेसे बं>७ आँख में। इसके अरिरिक्त 
अ तरंग भाषाओं में भी सदेव अंतिम स्वर का लोप नहीं होता जैसे 
ब्रज० बाँठ, मालु, सब, पेठु, जबाब, ओर, ' कंगालु, नोकरु, करि, घरि, 
हरि, देखि इत्यांदि में। 
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(२) इकाए और उ का ओ हो जाना केवल बेहिरंग में ही 
नहीं अपितु अतरंग में मी पाया जाता है, यथा प० हि० में दिखाना 
से देखना तथा जुलाना से बोलना ओर ब्रज० में मुद्दी से मोही, तुही से 
तोही आदि में । 

(३ ) युक्तविकर्ष केवल आसामी, बंगला, उड़िया आदि पूर्वी 
'बहिरंग भाषाओं में दी पाया जाता है, मराठी, सिंधी आदि पश्चिमी 
बहिरंग में नहीं; इधर गुजराती तथा प० हिं० अंतरंग भाषाओं में मी 
पाया जाता है जैसे सुंदर से साँदय | 


(४ ) 'इ तथा उ का परस्पर परिवतंन' बहिरंग में ही नहीं अपितु 
अतरंग में भी पाया जाता हैं जेसे प० हि. खिलना खुलना; छुगुली 
छिगली, फुललाना फिसलाना, बिन्दु बुन्द, इत्यादि में | इसके अतिरिक्त. 
अ तरंग वहिरंग में भी ऐसा होता हैं जैसे बं० वालि, प० हि० बालुका, 
वं* गुनना, प० हिं० गिनना आदि में | 


(५ ) स! संबंधी परिवतन सच वहिरंग भाषाओं में एक सा 
नहीं होता, सिंधी तथा लहँदा में स का ६ ओर मराठी, बंगला 
“आदि में श” हो जाता है। इसके अतिरिक्त स का ह अथवा 
'श' होना अंतरंग में मी पाया जाता है जेसे प० कोस कोह, प० 
हिं० केसरी केहरी, सूर शुर, ग्यारस ग्यारह, द्वादश बारह, इत्यादि में । 

(६ ) 'ए का ऐ, और ओ का ओर हो जाना! केवल सिंधी तथा 
लहंदा की विशेषता है, पूर्वी बहिरंग भाषाओं की नहीं; उधर राज- 
स्थानी, गुजराती तथा प० हि० में मी ऐसा होता है जेंसे प० हिं० 
में सि6९80 78792207१, 70।-069पघ९7॥7667 इत्यादि क्रमशः हैट; 
हैड, मेंनेजर, होट, डोटर, इत्यादि की माँति उच्चरित होते हैं । 

५ (७) ड? ल तथा र के अमेद? का बंगला, उड़िया, मराठी तथा 
लहदा . में अमाव है, उधर यह तरंग में भी पाया जाता है जेंसे 
अ्रज० बले बर, गल गर, जलइ जरइ, बिजली बिज्ुरी, काजल काजर 
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श्रगाल स्यार, बेला वेर तथा पकड़े पकरे; घड़ी घरी, व्रियड्ृइ ब्रिगरइ, 
पीड़ा पीरा इत्यादि में । 

(८2ड तथाद का अमेद' बहिरंग में ही नहीं, अंतरम में भी 
पाया जाता है जैसे ब्रज० दृष्टि डीथी, दग्घा-डाढ़ा। बड्योढ़ी टेहली 
प० हि० डाम दर्म, दंडडंड, दंसना डसना, दंडिका डंडी, 
दाडिम डारिम आदि में । 

(६ ) म्व का म अथवा ब हो जाना; अंतरंग में भी पाया 
जाता है जैसे प० हि० जम्ब जामुन, निम्ब नीम, अम्बी अमियाँ 
निम्जु नीबू , इत्यादि में । 

(१० ) द ज तथा धर रू का अभेद' बंगला, उड़िया, मराठी 
तथा सिंधी के अतिरिक्त अन्य वहिरंग भाषाओं में नहीं पाया 
जाता, उधर प० हि० में भी पाया जाता है जैसे गिद्ध से गि 

(११ ) अंतत्थ २ का लोप अंतरंग में भी होता है जैसे प० 
हिं० करि से के ओ से आओ, पर से पे इत्यादि । 


(१२ ) धमहाप्राण तथा अल्पप्राण का अमेद” शुजराती, राज- 
स्थानी, प० हि० अंतरंग भाषाओं में भी पाया जाता है जैसे मगिनी 
से बहिन, वेश से भेस, विभूति से -मभूत, वाष्प से भाप इत्यादि ) 

( १३ ) संयुक्त व्यंजन में अद्ध अथवा मध्य व्यंजन का लोप 
ग्रैर उसके पूर्व के अक्षर का दीघ्र होना केवल आसामी, चेंगला 
चिहरो उड़िया तथा मराठी में पाया जाता है, सिंधी तथा लहदा 

नहीं, उधर शुजराती पंजाबी तथा प० िं० में भी पाया जाता 
है जैसे मिक्षा से भीख; सतत से सात, सच्च से साँच, लक्ष से लाख 
आदि में । 

मुख्य त्रुटि--पूर्वी तथा पश्चिमी वहिरंग अथवा अंतरंग भाषाओं 
के उच्चारण में बहुत अंतर तथा विषमता हे । 

( ग ) रचनात्मक--( १ ) 'ई? प्रत्यय द्वारा ्जीलिंग बनना अंत 
रंग की भी विशेषता है । 
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(२ ) “ली? प्रत्यय द्वारा विशेषण अतरंग में भी बनते हैं जेसे 
प० हि० लजीली। हठीली, कठीली, शर्मीली, रंगीली, छुबीली, 
भंगड़ालू इत्यादि । 


(२) कर्ता के पुरुष तथा वचन का थोध सत्र भूतकालिक 
क्रियाओं के रूपों से नहीं होता, केवल अकमक क्रियाओं के भूत- 
काल से होता है। सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में तो पूर्वी 
तथा पश्चिमी बहिरंग अथवा अंतरंग भाषाओं में बहुत अंतर है, 
प्रृर्वी कत्त रिप्रधान और पश्चिमी कर्मणिप्रधान हैं। अतः सकमंक 
भूतकालिक क्रियाओं से कता के पुरुष तथा वचन का बोध केवल 
पूर्वी बहिरंग भाषा में हो सकता है, पश्चिमी में नहीं, उधर पू० हिं० में 
भी ऐसा ही होता है । 

(४ ) 'भूतकालिक क्रियाओं में स्वंनाम का अत्भुक्त होना 
सत्र बहिरंग भाषाओं तथा क्रियाओं में नहीं पाया जाता | 

(५ ) सप्रत्यय अथवा विभक्तिप्रधान शब्द बहिरंग में ही नहीँ, 
अ तरंग में भी पाए जाते हैं जैसे त्रज० मैं ( मैंने, ) तें ( तू ने ) घोड़हि 
( घोड़े को ), प० हिं० माथे ( माथे पर ), भूखों (भूख से) इत्यादि । 

(६ )नतो सब ॒घातु तथा शब्द बहिरंग में ही समान हैं और 
न अ तरंग में ही, उदाहरणार्थ बंगला तथा बिहारी के शब्द मराठी 
से नितांत भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त जो शब्द बहिरंग में पाए जाते 
हैं वे अतरंग में भी मिलते हैं जेसे वेंगला, बिहारी, मराठी, सिंधी 
तथा लहंदा में पाए जानेवाले शब्द गुजराती तथा प० हिं० में भी 
पाए जाते हैं। उदाइरणार्थ 'झछु या अछ) पू० हिं०, बिहारी तथा 
बंगला में तो मिलता है, परंतु सिंधी तथा लहँदा में नहीं मिलता, 
उधर राजस्थानी, गुजराती तथा पहाड़ी में भी पाया जाता है। 

मुख्य त्रुठि--सकमंक क्रियाओं के भूतकालिक रूप पूर्वी 
भाषाओं में कर्चा के अनुसार और परिचमी भाषाओं में कर्म के 
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अनुसार होते हैं, अतः व्याकरणिक दृष्टि से पूर्वी तथा पश्चिमी अंतरंग 
अथवा बहिरंग में बहुत अ्रंतर तथा विधमता हैं। 

(ग) वंशात्मक-( १) चंद के अनुसार अंतरंग आय एक 
जाति के ओर बहिरंग दूसरी जाति के ये, अतः गंगा जमुना के 
मेदान के प० हिं० भाषी कन्नौजिया ब्राह्मण तथा लहँदा (प*० पंजाजी) 
भाघधी आयन भिन्न भिन्‍न जातियों के हुए, परंतठ इतिहासानुसार वे एक 
ही वंश के हैं । ' 

( २) बंगाली अपने को मध्यदेशीय अंतरंग आयेन का वंशज 
मानते हैं, न कि पश्चिमी भारत तथा महाराष्ट्र से आकर बंगाल- 
त्रिहार में वसनेवाले बहिरंग आयेन का | 

अतः वंश अथवा जाति की विभिन्नता अंतर ग-बहिरंग की भेदक 
नहीं है | 

निष्कृष--सारांश यह है कि न तो सब्र बहिरंग भाषाओं में 
ही परस्पर साम्य है और न अंदरंग में ही; जिस प्रकार पूर्वी तथा 
पश्चिमी वहिसरंग भाषाओं में, उच्चारण, रचना, व्याकरण आदि 
में वेपम्य है, उसी प्रकार पूर्वी तथा पश्चिमी बहिरंग में मी। अतः 
न तो पूर्वी ओर पश्चिमी अंतरंग ही एक वर्ग में रखी जा सकती 
हैं और न॒पूर्वी तथा पश्चिमी अतरंग ही। हाँ, पश्चिमी अतरंग 
तथा बहिरंग में अथवा पूर्वी अंतरंग तथा बहिरंग में उच्चारण 
क्रियार्प ( (०एुंप8७(५07 ै, रचना, व्याकरण संबंधी जिन बातों 
में परस्पर साम्य है, उन्हीं में पूर्वी तथा पश्चिमी अतरंग श्रथवा 
बहिरंग में वेषम्य है। उदाहरणाथ प० हिं०, राजस्थानी, पंजाबी, 
लहँदा, सिंधी आदि प० भाषाओं में सकाहहो जाता है, परंतु 
पू० हिं० बिहारी, उड़िया, बंगला, आसामी आदि पू० भाषाओं में 
सकाश हो जाता है; प० हि० पहाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी: 
गुबरा ती, लहंदा, सिंधी तथा मराठी पश्चिमी भाषाएँ कर्मणि- 
अ्धान ओर पू० हिं०, उड़िया, बिहारी, बंगला तथा आसामी पूर्वी 
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भाषाएँ कर्तरि प्रधान हैं जेसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से 


स्पष्ट है-- 

कर्मशिप्रधान पश्चिमी भाषाएँ... कत्तरिप्रधान पूर्वी साषाएं 
(अर) बहिरंग (अर) बहिरंग 

(१) सिंधी--मूँ किताब पढ़ी में। (१) बिहारी ( मोजपुरी )--छम 

(२) लहंदा--किताब पढ़ीम्‌ । '...पोथी पढलीं । 

(३) सराठी--मी पोथी वाचिली । (२) उड़िया--श्राम्मे पोधि 
(आ) अ तरंग पोढ़लु । 

(४) पहाड़ी--मैंल किताव पढ़ी । (३) बंगला--अआ्रामि बोइ पोड़ि- 

(५) गुजराती-मे पोथी वाँची । लाम्‌।.. 

(६) राजस्थानी -म (अथवा म्हे) (आ) अ तरंग 
पोथी पढ़ी छे | (४) पू० हि०- में पोथी पढ़ेडें 


तदनुसार क्रियारूप भी पश्चिमी बहिरंग तथा अंतरंग में एक 
प्रकार से और पूवी वहिरंग तथा अतरंग में दूसरी प्रकार से 
बनते ६। इसके अ्रतिरिक्त आयों का सप्तसिंधु में रहना पहिले से हीः 
पाया जाता है; अतः पश्चिमी अतरंग तथा बहिरंग आर्यन एक वंश 
के ओर पूवी अर तरंग तथा वहिरंग दूसरे वंश के हुए। अतएव अर तरंग 
बहिरंग भाषाभेद निराघार है। इसकी अपेक्षा पूवी तथा पश्चिमी भेद 
करना अधिक उपयुक्त होगा । 

उक्त वगी करण में इन त्रुटियों के अतिरिक्त एक और भी दोष 
है। पश्चिमी हिंदी के उत्तरी क्षेत्र की भाषा सदैव से राष्ट्रभाषा 
अथवा सर्वप्रमुख रही है। संस्कृत, पाली, शोरसेनी, ब्रज आदि 
राष्ट्रभापाएँ मध्यदेश के इसी भाग की थीं। खड़ीबोली अथवा उच्च 
हिंदी मी दिल्लीमेरठ के पास की भाषा है। यही मारतीय संघ की 
संवेधानिक  राष्ट्रमाषा है । अतएव इस क्षेत्र की माषा 
सदेव से सम्राज्ी और अन्य भाषाएँ. उसके आधिपत्य में रहनेवाली 


७. का 


रानियाँ रही हैं। सम्राशी तथा रानियों को एक पंक्ति में बेठाना 
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सम्नाश्ी का अपमान करना है अर्थात्‌ सर्वत्रधान भाषा प० हि० को 
अन्य गोण भाषाओं के साथ रखना अनुचित है। अतः प० हि० को 
केद्रमापा मानकर वर्गाकरण करना चाहिए । 


उक्त त्रुट्यों के निराकरण का ग्रयत्न--संमवतः इन्हीं त्रुट्यों 
तथा दोषों के कारण वेवर, एस० के० चर्ट्नी, आदि विद्वानों ने 
अंतरंग-वहि रंग-वर्गीकरण की उपेक्षा करके श्रन्य प्रकार से वर्गीकरण 
करने का प्रयत्न किया है। तेवर ने उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी 
मध्यदेशीय आदि श्रनेक वर्गों में तथा चर्य्जनीऋ ने प० हि० को कंद्र- 
भाषा सानकर उसके चारों ओर की भाषाओं को उत्तरी, पश्चिमी, 
दक्षिणी तथा पूर्वी वर्गों में विभाजित किया है | तदुपरांत स्वयं 
ग्रियसन >८ ने चटर्जी के वर्गीकरण को सुविधाजनक जानकर मचष्य- 


# चटर्जी का वर्गीकरण :--- 

(श्र) उत्तरीवर्ग--सिंधी, लहँदा, पंजाबी 

(झा) पश्चिमी दर्ग--ग़ुजराती, राजस्थानी 

मध्यवर्ग --प ० द्वि ० । 

/इ) पर्वीवर्गं-- प० हि०, बिहारी, उड़्िया, बंगला, झआसामी 

(ई) दक्षिणी वर्ग--मराठी 

» प्रियर्सन का द्वितीय वर्गीकरण --- 

(क) मध्य देशीय साषा--प० हि० 

/ख) अंतवर्ती अथवा मध्यम भाषाएँ--.- 

(अर) सध्यदेशीय भाषा से विशेष घनिष्टता रखनेवाली--पंजाबी 
राजस्थानी , गुजराती, पहाड़ी | 

(आ) बह्टिरंग साषाओं से अधिक संबद्ध-- प्‌० ट्वि० 

(ग) बहिरंग भाषाएं--- 

(अ) पश्चिमोत्तर वर्गं-- लहँदा, सिंघी 

(आ) दक्षिणी वर्गं-- मराठी 

(ह) पूर्वी वर्ग-- बिहारी, उड़िया, बंगाली, आसामी 
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देशीय प० हि० को कंद्रभाषा मानकर उसकी निकट्वतों भाषाश्रों 
को अंतवर्ती अथवा मध्यम वर्ग में ओर दूरवर्तो भाषाओं को बहिरंग 
वर्ग में रखा है । उक्त दोनों वर्गीकरणों में प० हि० को महत्व 
अवश्य बढ़ गया, परंतु पूर्वी पश्चिमी का प्रश्न चटर्जी के वर्गीकरण 
में तो आवश्यकता सेः अधिक हल हो गया ओर ग्रियसन के वर्गी- 
करण में अ्रक्षुण्ण रहा, अर्थात्‌ चटर्जी के वर्गीकरण में प* हि० के 
पश्चिम की भाषाओं के उत्तरी तथा पश्चिमी और पूर्व की भाषाओं 
के पूर्वी तथा दक्षिणी श्रनावश्यक उपभेद हो गए और मराठी 
पश्चिमी भाषाओं के समान होने पर भी पूर्वा भाषाओं में संमिलित 
हो गई, ओर ग्रियरससन के वर्गीकरण में अंतवर्ती तथा बहिरंग दोनों 
वर्गों में पूर्वी तथा पश्चिमी भाषाएँ यथापूर्व संमिलित रहीं; अतः दोनों 
वर्गीकरण अपूर हैं | 

आदश वर्गीकरण--वह होगा जिसमें प० हि० को केंद्रस्थ 
कर भाषाओं को पूर्वी तथा पश्चिमी दो वर्गों में विभाजित 
किया जाय ओर प० की पश्चिमी वर्ग में जिससे उसकी 


समानता है, रखा जाय अथात्‌ यदि नेनीताल से नागपुर तक एक 
सीधी रेखा खींची जाय, तो उसके पूव की भाषाएँ पूर्वी और 


उसके पश्चिम की भाषाएँ पश्चिमी कहलाएँगी ओर पश्चिमी वर्ग 
की सर्वप्रधान अथवा राष्ट्रभाषा प० हिं० केंद्रस्थ होगी । तदनुसार आदर्श 
बर्गीकरण निम्नलिखित होगा-- . 


चड | च्च्ट है 
पश्चिमी भाषाएं । केंद्र भाषा पूवी भाषा 


(१) पहाड़ी (२) पंजाबी (३) पश्चिमी -। (१) पूवी हिंदी(२'बिहारी 
लहँदा (४) सिंधी (५) राज- हिंदी (३) उड़िया (४) बंगला 
स्थानी (६) गुजराती (७) क (५) आसामी 
मराठी | 
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के ) पश्चिमी माषाएं (२) केंद्रभापा--परश्चिमी हिंदौ-- 
इसका क्षेत्र शिमला तथा ननीताल के दक्षिण हिमालय की तराई 
से नमंदा की धायी के दक्षिण तक और अंबाला से कानपुर तक 
है श्र्थात्‌ इसका प्रसार' पंजाब के द० पू० भाग; उत्तर प्रदेश, मध्य 
भारत तथा मध्य प्रदेश में हैं। इसमें खड़ीवोली, ब्रजमापा, बांसरू+ 
कननौजी तथा चुंदेलम्वंडी संमिलित हैं | 

(अर! खड़ावोली- इसका मुख्य केंद्र दिल्‍ली, मेरठ तथा विजनौर 
का निकटवर्ती प्रदेश ओर विल्तार बरेली से श्रवाला तक है अथात्‌ 
यह बरेली, रामपुर (रियासत ), मुरादाबाद, बिजनोर, भेरठ$ 
मुजपररनगर, सहारनपुर, टेहरादन आदि जिलों में व्यवहवत होतीं 
है! इसके खड़ीबोली--उच्च अथवा साहित्यक हिंदी, उद्‌ तथा 
हिंदुम्तानी तीन रूप हैं। खड़ीवोली तत्सम बहुला है अर्थात्‌ इसमें 
संन्कृत के तत्मम्‌ तथा अद्ध -तत्सम शब्दों का वाहुल्य है। शिक्षित 
हिंद समाज के नित्व व्यवह्दर तथा साहित्य में इसका प्रयोग होता 


जय 


५ 


ह 64 


) 


१ 
(+ 
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| यही राष्ट्रमापा भी है। उद में अरबी, फारसी, तत्सम और 
द्ध तन्‍्सम शब्दों का आधिक्य है। फारसी व्याकरण से प्रमादित 
के कारण वाक्यरचना मसनवी ढंग की है। इसके दो रूप 
दिल्ली-लखनऊ की तत्समवहला रेखता ओर हैदराबाद की 
ले दक्खिनी । उत्तरी भारत के मुसलमानों तथा कायस्थों की 
भाषा उदू ही है, परंतु कायस्थों भें 3त्तरोच्तर हिंदी का प्रचार चढ़ 
| नी में संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि 
था विदेशी भाषाओं के शब्दों का वाहुल्य है। इसका झुकाव 
उदू की ओर है। उत्तरी मारत के सर्वसाधारण की वोलचाल की 
भाषा यही हैं। आजकल इसे राष्ट्रमापा के सिंहासन पर वैठाने का 
प्रयत्न किया जा रहा हैं । 
( थ्रा ) बागरू--इसका क्षेत्र पंजाब का दक्षिणी-पूर्वी भाग हैं। 
ह हिसार; रींद, रोहतक, करनाल आदि में बोली जाती है। 


ण|/- 


/ पे 


है 


प्र | प्ि 


किक । 
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इसका निर्माण पंजाबी, राजत्यानी तथा खड़ीबोली के संमिश्रण 
से हुआ है । 

(३ ) ब्रजभाषा--यद्यपि यह बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़- 
आगरा, मथुरा, इयवा तथा धोलपुर में बोली जाती है, तथापि इसका 
मुख्य केंद्र ब्रजमंडल ( मथुरा ) है। इसका साहित्य वहत सुंदर ओर 
विस्तृत है | इसमें संज्ञा, विशेषण, कदंत आदि के वाचक शब्द प्रायः 
तओ्रोकारांत होते हैं । 

(३ ) कन्‍्नौजी--यद्यपि इसका व्यवहार, इयवा, कन्नोज, फर खा- 
बाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, पीलीमीत तथा कानपुर के पश्चिमी 
भाग में होता है, तदपि इसका मुख्य केंद्र कन्‍्नोज-फरु खाबाद 
है। इसका साहित्य ब्रजभाषा के साहित्य के ही अंतर्गत आ जाता 
है। उत्तरोत्तर हिंदुस्तानी में परिवर्तित होती जाने के कारण इसका 
अस्तित्व नष्टप्राय होता जा रहा है। 

(उ ) बुदेलखंडी--यह जमुना से नमंदा की घाटी तक व्यवहयत 
होती है। इसका मुख्य केंद्र बुंदेलखंड श्रर्थातु झाँसी, जालोन, 
हमीरपुर आदि हैं। आल्ह्ाखंड इसके साहित्य का सुंदर उदाहरण 
हैं। केशवदास सर्वप्रमुख बु देली कवि थे | 

(२ ) पंजाबी--इसका क्षेत्र पूर्वी पंजाब ओर केंद्र अमृतसर तथा 
लाहोर हैं। पंजाब में प्रत्येक जिले की अपनी एक प्थक बोली है, 
प्रत्युत किसी किसी जिले में तो एक से अधिक बोलियाँ व्यवह्नत 
होती हैं। श्रतः पंजाबी के अंतर्गत अनेकी बोलियाँ हैं। इनमें मध्य 
भाग अथात्‌ दोआजबर की माक्ी ओर जम्मू के पाश्ववर्ती भाग की 
डोग्री मुख्य हैं। पंजाबी में साहित्य नाममात्र को ही है। जन्‍्म- 
साखी' जैसे कुछ ग्राम्बगीत ही इसका साहित्य है। यह लहंदा से 
अधिक संबद्ध हैं। इसकी लिपि गुरुमुखी लहेँदा लंडा की लिपि का 
ही एक परिवर्तित रूपहे ओर वहीखातों की लिपि तो लंड है 
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ही। डोग्री की लिपि व्करी है पंजाब में उदू का भी अधिक 
प्रचार है । 

( ३ ) लहँदा--इसका क्षेत्र पंजाब का पश्चिमी भाग है, तदनुसार 
' इसे पंजाबी भी कहते हैं। इसकी चार बोलियाँ हँ--नमक की 
पहाड़ी के दक्षिणी भाग की केंद्रीय लहंदा, मुल्तान डेरागाजीखाँ 
के पाश्व की मुल्तानी, उत्तरी पश्चिमी पंजाब की पोठवारी तथा दक्षिणी 
पूर्वी सीमाग्रांत की घन्नी | इसका साहित्व केवल कुछ ग्राम्यगीतों तक 
ही सीमित है| इसकी लिपि लंडा है। 

(४) सिंधी--इसका क्षेत्र सिंध है । इसमें थरेली, सिरैकी, विचोली, 
लारी तथा कच्छी पाँच बोलियाँ संमिलित हैं । थरेली तथा सिरेकी उत्तरी 
सिंध में, त्रिचोली मध्य में, लारी दक्षिणी सिंध में, तथा कच्छी कब्छ 
में बोली जाती है। इसमें विचोली साहित्यिक अ्रथवा टकसाली भाषा 
है। लिपि इसकी भी लंडा है, परंतु गुरुमुखी तथा नागरी भी व्यवहनत 
होती है । 

(५ ) गुजराती--इसका क्षेत्र गुजरात तथा बड़ोदा का निकट्वती 
प्रदेश है। राजस्थानी € विशेषतया प्राचीन मारवाड़ी, भीली कया 
खानदेशी ) तथा गुजराती में इतना साहश्य है कि दोनों परस्पर संबद्ध 
प्रतीत होती है। उत्तरी तथा दक्षिणी गुजराती में कुछ भेद है। इसकी 
तीन त्रोलियाँ हैं। एक सूरत तथा भड़ौच में दूसरी अहमदाबाद में और 
तीसरी कठियायाड़ गे व्यवह्ृत होती है। पहिले इसकी लिपि देवनागरी 
थी; परंतु आजकल गुजराती है। 

(६) मराठी--इसका ज्षेत्र पूना का पाश्व, बरार, नागपुर का 
पाश्ववती भाग, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग तथा बस्तर है। इसकी 
वोलियाँ कोकणी, वरारी, हल्‍वी तथा देशी मराठी हैं। इनमें पूना 
की देशी मराठी टकसाली तथा साहित्यिक है। इसमे सुंदर 
साहित्य है। मराठी की लिपि देवनागरी है, परंठु नित्य व्यवहार की 
लिपि मोड़ी' है। 
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(७) राजस्थानी--इसका क्षेत्र राजस्थान ( राजपूताना ) है। 
इसमें मेवाती, जयपुरी, मालब्री तथा मारवाड़ी ( मेवाड़ी ) चार 
बोलियाँ संमिलित हैं | मेवाती गुड़गाँव के पास, जयपुरी जययुर तथा 
कोयबू दी में, मालवी इंदौर के पाश्व॑ में ओर मेवाड़ी मेवाड़ अथ्थात्‌ 
उटयपुर, जोधपुर, जेंसलमेर तथा बीकानेर में व्यह्यत होती है। मारवाड़ी 
तथा जयपुरी गुजराती से, मेवाती ब्रजमापा से ओर मालवी दुंदेलखंडी 
से संबद्ध हैं। मारवाड़ी में कुछ प्राचीन साहित्य भी पाया जाता है जो 
डिंगल कहलाता है। मीरात्राई राजस्थानी की सर्वप्रसिद्ध कबयित्री है। 
इसकी लिपि देवनागरी है, परंतु मारवाड़ियों के निज व्यवह्दर को लिपि 
मदहाजनी है। उत्तरी भारत में महाजनी का प्रचार मारवाड़ियों द्वारा 
ही हुआ है। 


(८) पहाड़ी श्रथवा खस--इसका क्षेत्र हिमालय के दक्षिण 
दारजिलिंग से शिमला तक है अर्थात्‌ यह नेपाल, उत्तरप्रदेश, 
उत्तरी पहाड़ी भूमभाग तथा सरहिंद के उत्तरी भाग में च्यवह्मत होती 
हैं। यद्यपि ये भाषाएँ अपने मूलरूप में दर्द भाषाओं से संबद्ध हैँ, 
तदपि इनका राजस्थानी से अधिक साहश्य है। उसका कारण यह 
है कि इन पहाड़ी प्रदेशों के खस आर्यन दर्टिस्तान से आकर यहाँ बसे 
थे, अतः दद भाषाओं का यहाँ की भाषाओं पर बहुत प्रभाव पड़ा; 
परंतु बाद में पूवकाल में यूजर और मुसलमानकाल में अनेक 
राजपूत भी यहाँ आकर वस गए, अतः खस भाषाएँ राजस्थानी 
से मी प्रभावित हो गईं । जब खस लोगों ने नेपाल को जीता तो ये 
गूजर तथा राजपूत भी इनके साथ थे, अ्रतः नेपाल की भाषाएँ भी 
राजस्थानी से प्रभावित हो गई | इस प्रकार शिमला से नेपाल तक 
की पहाड़ी भाषाएँ राजस्थानी से संबद्ध हो गई। पहाड़ी भाषाओं 
की पूबी , माध्यमिक तथा पश्चिमी तीन वोलियाँ है। पूर्वी पहाड़ी, 
जिसे नेपाली पव॑तिया, खसकुरा अथवा गोरखली भी कहते हैं, 
नेपाल में वोली जाती है। इसका केंद्र काठमांड़ हैं। माषाविज्ञान 
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की दृष्टि से इसका विशेष महत््व है; अनेकों जर्मम तथा खूसी 
विद्वानों ने इसका अध्ययन क्रिया हैं। इसमें कुछ अरवाचीन साहित्य 
भी पाया जाता है। नेपाल के पूर्वी भाग में नेवारी आदि तिब्बत 
बर्मी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु अब वहाँ भी धीरे- 
घीरे खसकुरा का प्रचार हो रहा है। इसकी लिपि देवनागरी है। 
राज्यदरवार में हिंदी का अधिक मान है। माध्यमिक पहाड़ी 

माय तथा गढ़वाल में व्यचहृत होती हैं। यह जयपुरी से बहुतः 
मिलती जुलती हैं । इसकी कमायुनी तथा गढ़वाली दो बोलियाँ हैं। 
कमायुनी का मुख्य क्र अलमोड़ा में ननीताल का निकवय्वर्ती प्रदेश 
ओर गढुवाली का मंसूरी का पाश्व ह | इसकी साहित्यिक भाषा 
हिंदी ओर लिपि देवनागरी हैँ । इसका साहित्य केवल कुछ नवीन 
पुस्तकों तक ही सीमित है। पश्चिमी पहाड़ी जोनसार-बाबर .( उत्तर 
प्ररेश ) से शिमला तक व्यवद्मत होती है। इसका मारवाड़ी से अधिक 
साहश्य हें । इसकी लगभग तीस वोलियाँ है, जिनमें जोनसार- 
आऋबर को जौनसारी, शिमला की क्योंथली, कुछ ली की कुछ ली, 
उंवा की चंवाली आदि ऋहुख्य हैं | चंवाली के अतिरिक्त शेष 
सबकी लिपि टकक्‍्करी दे ।. इसमें कोई विशेष साहित्य नहीं है, केवल कुछ 


पूर्वी भराषाए-- ( १ ) पूर्वी हिंदी--इसका क्षेत्र हिमालय 
से रायपुर तक ओर कानपुर से भागलपुर तक हैं यद्यपि 
कुछ बातों में यह प० हि० से मिलती जुलती हैं, तदपि व्याकरण 

श रूपों में इसका संबंध विहारी, भाषा से है। अतः 
यह पूर्वी वग की* होते हुए भी मध्यवर्ती भाषा कही जा सकती 
है। इसकी अवधी, चब्रेली, तथा छुत्तीसगढ़ी तीन वोलियाँ हैं । 
यद्यपि अबवधी तथा बचेली मेँ अधिक अंतर नहीं है, तदपि उड़िया 
तथा मराटी से प्रमावित होने के कारण छत्तीसगढ़ी इनसे बहुत 
भिन्‍न है। अवधी हिमालय की तराई से जम॒ना तक बोली जाती 
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है, परंतु इसका मुख्य केंद्र अवध दै। रामायण तथा प्मावत इसके 
साहित्य के सुंदर उदाहरण हैं | तुलसी इसके सर्वप्रमुख कवि ये। 
इतके दक्षिण जबलपुर मांडला तक बघेली व्यवह्दत होती है। 
इसका मुख्य केंद्र रीवाँ है। इसकी साहित्यिक भाषा अवधी है। 
बपेली क्षेत्र के दक्षिण छत्तीसगढ़ आदि में छुत्तीसगढ़ी बोली जाती 
है। इसमें प्राचीन साहित्य का तो अभाव है, परंतु कुछु नई बाजारू 
पुस्तक हैं। पूर्वी हिंदी की लिपि नागरी है, परंतु कैथी का भी 
प्रयोग होता है । 

(२ ) बिह्ास-इसका व्यवहार गोरखपुर, वनारस, बिहार, 
छोटा नागपुर तथा मालदा में होता है। इसकी मेथिली, मगही 
तथा भोजपुरी तीन बोलियाँ हैं। इनमें मैथिली तथा मगह्ी में तो 
सादश्यं है; परंतु भोजपुरी इन दोनों से मिन्‍न है। मैथिली दरभंगा 
के निकट्वर्ती प्रदेश में; मगही गया, पटना, मुगेर, हजारीबाग 
तथा मालदा में; ओर भोजपुरी गोरखपुर तथा बनारस कमिश्नरियों 
ओर शाहाबाद, आरा, चंपारन, सारन तथा छोटा नागापुर के 
जिलों में बोली जाती है। मेथिली की लिपि मैथिली है जिसके 
अद्व र बंगला अक्षरा के समान हट | मैथिलकोकिल विद्यापति इसके 
सर्वग्रधान कवि थे। मगही तथा मोजपुरी की लिपि कैथी है। बिहारी 
की छुपाई की लिपि नागरी है। इस प्रकार यद्रपि इसमें मैथिली कैथी 
तथा नागरी तीन लिपियाँ प्रयुक्त होती हैं, तदपि साहित्यिक भाषा केवल 
एक हिंदी ही है। 


( ३ ) उड़िया--इसका क्षत्र उड़ीसा, छोटे नागपुर का दक्षिणो 
भाग, मध्यप्रदेश का पूर्वी भाग तथा तथा मद्रास का उत्तरी भाग है। 
उड़िया तथा बंगला के व्याकरण में अधिक साम्य हैं, परंतु उड़िया 
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की लिपि बंगला से कहीं अधिक कठिन हैं। इसमें तेलुगु तथा 
मराठी शब्दों की अधिकता है। इसका साहित्य कृष्णुसंबंधी है। 


भाषाओं का वर्गीकरण && 


(9 ) बंगला--इसका क्षेत्र बंगाल है | बँगला- तत्समबहुल 
भाषा है। इसकी उत्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी तीन बोलियाँ हैं । 
हुगली की पश्चिमी बँगला साहित्यिक भाषा है। इसका साहित्य 
बहुत उच्च कोटि का है। बँगला लिपि देवनागरी का ही एक परिवर्तित 
रूप है। वेंगला में अका ओकी माँति श्रोरस का श की भाँति 
उच्चारण होता है। 

(५ ) आसामी--यह ब्रह्मपुत्र की घाटी में ग्वालपारा से सदिया 
तक बोली जाती है। व्याकरण, उच्चारण तथा लिपि में यह बंगला 
से बहुत मिलती जुलती है । इसमें प्राचीन साहित्य स्वरूप कुछ 
सुंदर ऐतिहासिक ग्रंथ भी पाए जाते हैं। इसकी लिपि बंगला का 
एक परिवतित रूप है ; 


अध्याय ४ 
भाषा की परिवर्तेनशीलता 


प्राचीन स्मारक रक्ताविमाग की प्रागेतिहासिक खोज के फल- 
स्वरूप जो मोजपत्र, शिलालेख आदि पाए जाते हैं, उनमें अधि- 
कांश आज दुर्वोध्य हैं। किसी भाषा के विभिन्न कालीन साहित्विक 
रूपों में बहुत भेद हों जाता है। उदाहरणाथं, ऋग्वेद, वाल्मीकि- 
रामायण, नतुलसीकृत रामचरितमानस तथा गुप्तजी के साकेत की 
भाषा में बहुत अंतर है। मिन्न भिन्न देशों में ही नहीं, अपितु एक: 
ही देश, प्रांत, जिले अथवा नगर तक में अनेक भाषाएं तथा 
बोलियाँ व्यवह्वत होती हैं । उदाइरणाथ, पंजाब के किसी किसी 
जिले में तो कई बोलियाँ बोली जाती हैं। एक ही भाषा के साहि- 
त्यिक तथा लोकिक अथवा नागरिक तथा ग्राम्य रूपों में तथा 
शिक्षित अशिक्षित मनुष्यों अथवा ऊंच नीच जातियों के उच्चारण 
में बहुत भेद होता है। इन सबका कारण है भाषा की निरंतर 
परिवर्तनशीलवा । इस परिवतन की तीज्रगति का अनुमान इस 
बात से हो सकता है कि जन्र प्राचीनकाल में ईसाई पादरी अफ्रीका 
में अपने मत का प्रचार करने गए, तो उन्होंने अनुमव किया कि 
वहाँ प्रत्येक ग्राम की अपनी एक प्थक्‌ बोली होने के कारण प्रचार 
करना कठिन है। उन्होंने कई मास तक अनवरत परिश्रम करके 
वहाँ की भाषाओं का ज्ञानोपाजन किया ओर बाइब्रिल आदि घर्म- 
ग्रंथों का उनमें अनुवाद किया; परंतु कुछ समय पश्चात्‌ जब दूसरे 
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प्रचारक वहाँ गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ की माषाएँ इतनी परिवर्तित 
हो गई हैं कि प्रथम प्रचारकों द्वारा अनूदित घमग्रंथ वहाँ के 
निवासियों के लिये दुर्बोष्य हो गए हैं| भाषा के दो रूप हैं--साहित्यिक 
तथा लौकिक, लिखित तथा वदित, कृत्रिम तथा प्राकृतिक अ्रथवा 
स्थायी तथा कह्ुणिक | यदि एक सुंदर घाटों से बद्ध स्थिर रनेवाला 
सरोवर है, तो दूसरा सदैव मार्गपरिवर्तन करनेवाली प्राकृतिक, तथा 
अविच्छिन्न घारा; अथव्रा यदि एक कंद्रस्थ घुरी है, तो दूसरा उसके 
चारों ओर चक्र की परिधि पर शीघ्रता से परिक्रमा करनेवाला त्रिंदु । 
सारांश यह है कि साहित्यिक भाषा व्याकरणिक नियमों से नियंत्रित 
रहने के कारण शनैः शनैः ओर लोकिक भाषा स्वछुंट रहने के कारण 
तीत्रता से परिवर्तित होती है। जो भाषा जितनी ही अधिक व्याकरणिक 
श्रंखलाश्रों में जकड़ी रहती है, वह उतनी ही कम परिवर्तित होती है । 


भाष्रा के मुख्य अ्रंग तीन हैं ध्वनि, रूप ओर अथ ! ध्वनि से 
इमारा आशय भाषा के वदित स्वरूप अर्थात्‌ ध्वनिर्यों के उच्चारण 
आदि से है, रूप से उसके अक्षरविन्यास तथा भ्वाक्यविन्यास 
अथात्‌, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति आदि शब्दों तथा साधकांशों 
ओर सार्थक शब्द समूहों अथवा वाक्यों से और अर्थ से शब्दाथ 
से हे। ध्वनिसंवंधी परिवर्तन ध्वनिविकार, रूपसंबंधी रूप- 
विकार तथा अथ्संबंधी, अ्र्थविकार कहलाते हैं। ध्वनिविकार 
के कारण नित्यप्रति अनेक शब्दों के उच्चरित स्वरूप परिबतित 
होते रहते हैं। रूपविकार के कारण अनेक शब्द बनते ब्रिगड़ते 
रहते है तथा वाक्यविन्यास परिवर्तित होता रहता है। श्र्थविकार 
के कारण अनेक शब्दों के अथ बय्ते बढ़ते रहते हैं ओर उनमें भेद 
होता रहता है। इन व्यष्टिरूप से होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप 
भाषा में समध्टि रूप से भी परिवतन होता रहता है । 
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भाषा परिवर्तन के कारण 


(१ ) क्यक्तिक विभिन्‍नता--भाषा अर्जित संपत्ति होने के कारण 
श्रनुकरण द्वारा सीखी जाती है; परंतु किसी भी दो मनुष्यों की न 
ती मानसिक गठन तथा श्रवरणुद्रिय ही एकसी है और न वास्यंत्र 
ही। प्रत्येक व्यक्ति के स्वर अथवा लहने में एक वैयक्तिक विशेषता 
होती है। यही कारण है कि कभी कमी हम बिना मुख देखे हुए 
भी किसी ज्ञात व्यक्ति की केवल आवाज सुनकर ही उसे पहचान 
लेते हैं और कह बैठते हैं, 'अहा ! अमुक व्यक्ति ( उसका नाम ) 
है.।! अतः सब मनुष्य न तो एक प्रकार समभते तथा सुनते ही हैं 
ओर न बोलते ही हैं--विशेषतया शिक्षित तथा अशिक्षित के उच्चारण 
में बहुत विभिन्नता होती है, अतएवं अ्नुकरण तथा उच्चारण 
सदैव अपूर्ण रहता है और भाषा से वैयक्तिक विभिन्नता उत्पन्न 
हो जाती है। यद्यपि इन वैयक्तिक विभिन्नताओं का भाषा के 
सामाजिक संस्था होने के कारण उसकी गति पर कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ता, तथापि कालयापन होने पर जब कुछ विभिन्नताएँ 
अस्पष्ट रूप से समाज द्वारा ग्रहीत दो जाती हैं, तो भाषा में परि- 
वतन हो ही जाता है । 

( २ ) गुखपुख अथवा सुविधा--भाषा के व्यवहार में प्रत्येक 
व्यक्ति सुविधा अथवा आराम चाहता है और अल्प से अल्प 
प्रमय तथा प्रयत्न में अपने मनोमावों तथा विचार्रों को दूसरों पर 
प्रकट करने की चेष्टा करता है। अतः वह अपने शब्दों तथा वाक्यों 
को सरल तथा संक्षित बनाने और संक्रामक ध्वनियों को स्पष्ट करने 
का प्रयत्न करता है। जत्र किसी क्लिष्टता विशेष को सामूहिक रूप 
से सरल करने का प्रयत्न किया जाता है, तो भाषा प्रवाहित हो 
जाती है। सावर्य-असावण्य, मात्रामेठ, आगम, लोप आदि 
ध्वनिविकार इसी प्रकार होते हैं। भ्रतएव अनेक शब्दों में उनकी 
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उपयोगिता के अनुसार निरंतर काटछाँ: अथवा घटावबढाव 
होता रहता है । 


( ३ ) कालमेद--यद्रपि भाषा की धारा परंपरागत तथा 
अविच्छिन्न है, तथापि उसमें अस्पष्ट रूप से सदेव काटछाँट तथा 
गतिपरिंवतन होता रहता है। यदि हम किसी स्थान विशेष की 
भाषा का कुछ समय तक सूदृम निरीक्षण कर, तो कालांतर में उसके 
उच्चरित स्वरूप में परिवरतन होता हुआ प्रतीत होंगा। किसी भाषा 
मे व्याकरशिक नियम निर्धारित हो जाने पर भी सवसाधारण, 
बालकों तथा अशिक्षितों द्वारा उनका पालन होना असंभव है । 
अतः कुछ-न-कुछ भाषाविकार होना अनिवार्य है, जो बढ़ते बढ़ते 
कुछ समय पश्चात्‌ भाषा के रूप में एक परिवर्तन उत्पन्न कर देता 
है | साहित्यिक भाषा से प्रथक्‌ लोकिक भाषा की उत्पत्ति इसी 
प्रकार होती है। यदि हम किसी भाषा के प्राचीन, श्र्वाचीन तथा 
नवीन रूपों .की तुलना करें, तो कालानुगत परिवतनशीलता का 
स्पष्ट अनुभव हो जञायगा । उदाहरणाथ, प्राचीन भारतीय आय 
भाषाएँ वैदिक संस्कृत तथा प्राकृत संहित थीं, अर्थात्‌ उनमें प्रत्यय 
तथा विभक्ति शब्दों के साथ संश्लिष्ट रहते थे; मध्यकालीन भाषा 
अपभ्रश संहित अवस्था में रहने पर मी उच्चारण में बहुत मिन्र 
हो गई थी, यथा--व्यंजनों के क्लिष्ट संयोग सरल संयोगों 
म॑ परिवर्तित हो गए थे, जैसे घर्म से धम्म, म्र॒त्यु से मिच्च, जिला 
से जिब्मा आदि-ओर हिंदी आदि आधुनिक देशी माषाएं व्यवहित हैं | 
इसी प्रकार लैटिन, एग्लों-सेक्सन, अवेस्ता आदि प्राचीन भाषाओं से 
इटेलियन, अ्ँग्र जी, फारसी आदि आधुनिक भाषाएं कहीं सरल तथा 
व्यवहित हैं, ओर हिंदी, बंगला गुजराती आदि में जितना भेद अब है; 
उतना पहले न था| सतत प्रयोग से कालांतर में अनेक शब्दों के अथ में 
भी भेद हो जाता है । उदाइरणाथ, सत असत के श्रथ विद्यमान 
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अविद्यमान से सच भूठ, कर्पट (कपडे) के जीण वस्त्र से प्रत्येक प्रकार का 
वस्त्र, मंग के पशु से केवल हिरन तथा फिरंगी के पुतंगाली डाकू से 
यूरोपियन मात्र हो गए। अतएवं अरथोपकर्ष अर्थोत्तप, अ्र्थसंकोच, 
अथविस्तार आदि अरथंविकारों द्वारा होनेवाले भाषापरिवतन का कारण 
भी कालमेद ही है। इसकी विस्तृत व्याख्या अथविकांर के अंतर्गत 
की जायगी । 


(४ ) स्थानभेद--कभी कमी हम किसी मनुष्य विशेष की बोली 
सुनकर कह देते हैं, क्या आप अ्रमुक नगर अथवा जिले के निवासी हैं ! 
हम पहाड़ी, पंजाबी, बंगाली, मराठी आदि अथवा मुरादाबादी लखनवी, 
सीतापुरी, वनारसी, बलियाटिक, आदि मनुष्य की बोली सुनते ही पहचान 
लेते हैं कि वें कहाँ के निवासी हैं। यद्यपि मिन्न मिन्न स्थानों के शिक्षित 
मनुष्यों की भाषा में. विशेष अंतर नहीं होता, तदपि उनके स्वर में कुछ 
भेद अवश्य हो जाता है। यह स्थानीय भाषाभेद असम्य तथा अशिक्षितों 
की बोली में अधिक ओर स्पष्ट होता है। यदि हम अपने निकट्वर्ताी दो- 
चार जिलों की सार्वजनिक भाषाओं की परस्पर तुलना करे, तो यह भेद 
स्प्ट्ठ हो जायगा। इस स्थानानुगत परिवर्तनशीलता का कारण यह 
है कि प्रत्येक स्थान अथवा देश की प्राकृतिक दशा तथा जलवायु का 
वहाँ के निवासियों के शरीरगठन ओर तदनुसार वाग्यंत्र घर एक 
विशेष प्रभाव पड़ता है, जो उनके उच्चारण में स्पष्ट प्रदर्शित होता 
है, अर्थात्‌ प्रत्येक देश के निवासियों के उच्चारण तथा बोली में 
उनके देश की छाप लग जाती है | अतएव विभिन्‍न स्थानों की 
बोलियों में भेद हो जाता है--उदाहरणाथ, पंजाबी, न को ण, स्काच 
टको ठतथा अंग्रेज त को ट उच्चारण करते हैं; संस्कृत में शब्दांत 
में क, ८ तथा त॑ के अतिरिक्त अन्य संयुक्त व्यंजन, . ग्रीक, में एन, आर 
तथा यस्‌ के अ्रतिरिक्त अन्य व्यंजन तथा इंग्ेलिक में ब्यंजन नहीं 
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आते| हिंदी में ४८ व्यंजन हैं परंतु पोलिनेशिया की भाषा में 

4 चछ ्टूः (5 न __ 
केवल १० ही हैं; द्राविड़ भाषाओं में मूश्रन्य वण अधिक हैं, इंगलेड 
भर की भाषा एक होने पर भी डेवनशायर तथा नाथम्बरलेंड की 


अंग्रेजी में ओर पश्चिमी उत्तरप्रदेश की माषा पश्चिमी हिंदी होने 
पर भी बरेली तथा फंखाबाद अथवा हरदोई की बोली में 


बहुत अंतर हैं; दुलंध्य पव॑तों के बीच में आ जाने के कारण 
तित्बत तथा भारत की भाषाएँ और इसी प्रकार भारत तथा ब्रह्मा 


की भाषाएं एक दसरे से प्रथक हो गई हैं। गंगाजमुना के मेंदान 
के सत्रसे अधिक उपजाऊ तथा शिक्षोपयोगी होने के कारण वहां 


विद्या की सबसे अधिक उन्नति हुई और इटेहली-मेरठ की पाश्वदर्तों 
भाषरा सद्रेव राष्ट्रभाषा रही। भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे पर 
नमदा, तामी के अतिरिक्त अन्य कोई घाटी न होने कारण वहाँ 
की भाषा गुजराती में अन्य देशी भाषाओं की अपेक्षा विदेशी 
अमाव अधिक पाया जाता है | 

कभी -कर्सभा किसी-किसी स्थान की भाषा में भोगोलिक प्रभाव 
के अतिग्क्त किसी कारणविशेष से एक विशेष प्रकार की अ्रम्वयास 
जनित पदुता उत्पन्न हो जाती है अर्थात्‌ किसी एक बात को सेकड़ों 
हजारों वर्षो, तक एक ही भाँति प्रयोग करते करते बेसा ही अम्यास 


हो जाता है ओर फिर उसको त्यागना, अथवा परिवर्तित करना कष्ट- 
साथ्व हो जाता है। उदाहरणाथं, पश्चिमी बंगाल के निवासियों ने 


अपने को पूर्वी बंगाल के निवासियों से सदेव उच्च समझा है ओर 
उनसे प्रथक्र रहने का प्रवत्न किया है। पूर्वी बंगाली 'स” बोलते हैं, 
अतः संमवतया पश्चिमी बंगाली उनसे भेद करने के लिए “श” 
बोलने लगे होंगे। इस प्रकार पश्चिमी त्ैंगला शकारबहुला हो गई; 
अन्यथा यह वात नहीं है कि बँगाली 'स” न बोल सकते हों। इसी 
प्रकार संस्कृत में एकार तथा हस्व ओंकार के अमाव का कारण इन 
स्वरों के उच्चारण की कठिनाई न होकर अम्यासननित अ्रपद्ठता 


१०६ भाषा-विज्ञान-सार 


है, क्योंकि मारतवासियों की जिह्ा में तो सबसे अधिक लोच है| ध्वनि- 
नियमों के निर्धारित करने में इन भोगोलिक तथा अम्यासगत स्थानीय 
भेदों का विशेष ध्यान रखा जाता है। 

देशानुगत परिवतन के विषय में दो एक बाते ध्यान में रखनी 
चाहिए.। प्रथम, स्थानभेद से कोई भाषा एकदम परिवतित नहीं हो 
जाती; अपितु ज्यों ज्यों स्थानभेद वढ़ता जाता है त्यो-त्यों भाषा भेद 
भी अधिक होता जाता है। यही कारण है कि दो भाषाओं की 
सीमांतर भाषा में दोनों की विशेषताएँ पाई जाती हैं, और यह 
निणंय करना कठिन हो जाता है कि उसको किसके अंतर्गत लिया 
जाय | हिंदी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, प० हिं०, पंजात्री 
आदि क्रिसी दो माषाओं की सीमा पर बोली जानेवाली भाषा 
के उदाहरण से यद्द विषय स्पष्ट हो जायगा। द्वितीय, भाषाओं का, 
वर्गीकरण राजनैतिक विभागों के अनुसार नहीं किया जाता अतः 
न तो राजनैतिक विभाग भाषाविभाग के ही बोधक हैं ओर न 
भाषाविभाग राजनैतिक के हद्दी। उदाहरणाथ।, पंजाब के पश्चिमी 
भाग में लहँदा तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में पश्चिमी हिंदी, उत्तर- 
प्रदेश के पूवी माग गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ 
शाहाबाद आदि में बिहारी ( भोजपुरी ) तथा आसाम में तिब्बत- 
वर्मा-चीनी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। हाँ, भापाओं का 
नामकरण प्रायः राजनैतिक विभागों के अनुसार होता है--जैसे 
पंजाबी, त्िहारी, वैगाली, आसामी आदि तथा चीनी, तुर्कों, मिली 
सूडानी, अरबी, फारसी, ग्रीक। इवलियन जर्मन आदि। तृतीय, 
सब स्थानों की स्थिति तथा अन्य कारण एक से नहीं होते; अतः 
सब भाषाएं भी एक गति अथवा क्रम से परिवतित नहीं होती । 
उदाहरणाथ, यद्रपि हिंदी तथा वँगला दोनों का एक ही माषा से 
एक ही समय निष्क्कण हुआ है, तदपि वेगला हिंदी की अपेक्षा 
श्रधिक प्राचीन प्रतीत होती है । 
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(५ ) विजातीय संपक--जब विभिन्न देशों. की जातियों का 
परत्पर संसग होता है, तो वे एक दूसरे के नवीन पदाथ तथा 
विचार उनकी उद्योतक माषासहित ग्रहण करती हैं। चूँकि स्थानभेद 
के कारण उन दोनों के वाग्यंत्र की गठन में भेद होता है, अतः वे 
एक दूसरे की माषा का पूणतया शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकतीं 
ओर मूल तथा अनुकरणिक माघषा में भेद हो जाता है। कभी कभी 
एक नजाति दूसरीं जाति की नवीन वस्तुओं का मिथ्या साध्श्य के 
अनुसार अपनी भाषा में नामकरण करती है, जिससे उसके उच्चारण, 
रूप तथा अथ में भेद हो जाता है--जैसे फारसी («० ( इंतकाल ) 
से हिंदी अंतकाल', अरबी ८5» (स्फंज ) से अग्रेजी 590786 
अरबी “#/ ( अचनीस ) से उद (»४र्"ण ( आबनूस ) अ्रंग्रोंजी 
€ं०00ए आदि श्रामक व्युत्पन्ति आदि ध्वनिविकार तथा उपचार 
ओर लक्षण से होनेदाले अथंविकार इसी प्रकार होते हैं। अतएव 
जिस जाति के वक्ता विदेशियाँ अथवा विजातियों के अधिक संपर्क 
में आते है, उसमें माषाविकार अधिक होता है। वास्तव में बात 
यह है कि जब व्यापारिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि कार्यों से 
विजातीय संसग्ग अधिक होता है, तो एक दूसरे की भाषा की 
जानकारी प्राप्त किए बिना काम नहीं चलता। भाषा का नवीन 
वक्ता प्रारंभ में केवल प्रकृत्यांश का प्रयोग करता है ओर प्रत्यय 
तथा विभक्ति की उपेक्षा कर देता है। प्रमावशाली जाति के विकृत 
तथा अशुद्ध प्रयोग भी चालू हो जाते है ओर भाषा के रूप में 
उनका परिवतन हो जाता है। दो एक उदाहरणों से इसका स्पष्टी 
करण हो जायगा। प्राचीन काल में मोरतवर्ष के पश्चिमी किनारे 
के द्राविडो तथा अरबियों में अधिक व्यापार होता था; अ्रतः अरबी 
तथा उसके द्वारा पाश्चात्य भाषाओं में अनेक द्रातिड़ शब्द विशेष- 


ह0.. 


तया भारत से बाहर जानेवाले पदार्थों के वाचक शब्द पाए जाते 
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है--जेंसे तामिल “अरिसा! अरबी में 5.) (उज) तथा अंग्रेजी में 
( 7706 ) हो गया। व्यापार में मारवाड़ी सर्वोच्चत जाति है, अतः 
सबंत्र उतरी भारत की व्यापारिक लिपि महाजनी ( मुंडी ) अथवा 
६ मुड़िया ) हो गई। संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत तथा अपभ्र श॒ में ध्वनि- 
विकारों की अधिकता आभीर, गुर्जर आदि विदेशी आक्रमण- 
कारियों के कारण है। द्राविड़ संस्ग के कारण आयरयभाषा संस्कृत 
में अनेक द्वांविड़ शब्द पाए जाते हैं। भारतीय भाषाओं में अरबी, 
फारसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों का पाया जाना और उद्‌ 
की उत्पत्ति तथा ब्रिकास मुसलमानों के आगमन के कारण ओर 
अंग्र जी, फ्रच, पुतंगाली आदि शब्दों का होना यूरोपीय व्यापारियों 
के संसर्ग के कारण है। पश्चिमी भारत की भाषाएं. विदेशी 
आक्रमणकारियों से अधिक संपर्क में आने के कारण पूर्वी मारत' 
की भाषाओं से अधिक व्यवहित हैं। इस्लाम घक्न के प्रचार के 
समय से सेमेटिक भाषाभाघी अरबियों के फारस में गआने के 
कारण वहाँ फारसी व्यवहित हो गई। अमेरिका को भाषा में 
वहाँ अंग्रेजों का -उपनिवेश तथा राज्य होने के कारण अंग्रेजी 
का अन्य आधुनिक भाषाओं की अपेक्षा अधिक प्रमाव पाया 
जाता है | 


( ६ ) राजनैतिक परिस्थिति--भाषा की गति अर्थात्‌ उसकी 
परिचतनशीलता, विकास, उन्नति, अवनति आदि पर राजनैतिक 
परिस्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाइरणाथ, अपभ्रश की 
उन्नति आभीर राजाओं के कारण, पाली की अशोक आदि तत्कालीन 
राजाओं के बुद्धधघम ग्रहण कर लेने के कारण, फारसी की मुस्लिम 
काल में राज्यद्रबार को भाधा होने के कारण, उदू की अंग्र जी 


राज्य में अदालती भाषा होने के कारण, पंजाबी की रणजीतसिंह 
डास दृढ॒ सिक्‍्लराज्य स्थापित होने के कारण तथा हिंदुस्तानी की 
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उत्पत्ति अंग्रेजों के आगमन से ओर उन्नति कांग्रेस के कारण हुई। किसी 
भाषा की उन्नति का प्रभाव केवल उसकी गति पर द्वी नहीं, अपितु अन्य 
भाषाओं की गति पर भी पढ़ता है | 


(७) घाम्रिक श्रवस्था--प्राचीन काल में साहित्य अथवा काव्य- 
रखना धार्मिक कारणों से होती थी। यदि कोई भाषा किसी धमम में 
ऋषना ली जाती थी, तो उसमें उन्नति के साथ-साथ तीत्रता से परिवर्तन 
भी होने लगता था। घमंग्र था की भाषा पवित्र समझी जाती थी और 
उसका बहुत आदर होता था । फलतः उसे राष्ट्रमापा का पद प्राप्त करने में 
कठिनाई नहीं होती थी ओर अनेक विभाषपाओं के शब्द उसमें आने और 
उसके समस्त विभाषाओं मे जाने लगते थे। मापोन्नति प्रत्येक देश में 
इसी प्रकार हुई है। उदाहरणाथं, वैदिक धर्म के वेदों के कारण संस्कृत 
की, बुद्ध धर्म के त्रिपिय्क के कारण पाली की, तुलसी की रामायण के 
कारण हिंदी की, सिक्‍्ख घम के “गुरु ग्र थ साहब” के कारण गुरुमुखी की, 
इस्लाम धरम के कुरान के कारण श्ररत्ी की, होमर की ईलियड तथा 
ऋोडिसी के कारण ग्रीक की, पोप के रोम में रहने तथा इसाई धमग्रंथ 
आइविल के लेब्नि में होने के कारण लैटिन की तथा लूथर की वाइच्लि 
के कारण आधुनिक जमन की उन्नति हुईं और उनका अन्य भाषाओं पर 
प्रभाव पड़ा । 


(८) सामाजिक अवस्था--किसी देश की सामाजिक अ्रवस्था 
का उस देश की भाषा पर बहुत प्रमाव पड़ता हैं। उदाहरणाथ, आव- 
समाज के उत्थान काल से हिंदी में तकवितकंपूर्ण व्य॑ंन्यात्मक शेली ही 
चल पड़ी हैं। आजकल तो सामाजिक स्थिति के कारण ही मारत में 
बड़ा भारी भाषाविषयक आंदोलन चल रहा हैं। इधर कांग्रेस ( महात्मा 
गांधी ) हिंदुस्तानी को राष्ट्रमाषा बनाने का प्रयत्न कर रही है, उघर 
अधिकांश मुसलमान कांग्रेस को हिंदू-संस्था ओर हिंदुस्तानी को हिंदुओं 
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की भाषा कहकर उदू का पक्ष दृढ़ कर रहे हैं तथा साहित्यिक हिंदू- 
हिंदुस्तानी का झुकांव उदू की श्रोर होने के कारण हिंदी को आदर दे 

है। फलतः हिंदी, उदू तथा हिंदुस्तानी तीनों के रूप बहुत कुछ 
परिवर्तित होते जा 


४०. 


(६) शिक्षा तथा संस्कृति--समाज में ज्री पुरुष, बालक बड़े; 
नोकर चाकर आदि सभी शिक्षित नहीं होते। शिक्षित अ्रशिक्षित की 
संस्कृति में बहत भेद होता है। नतो अशिक्षित शिक्षितों की भाँति 
ही उच्चारण कर पातै हैं श्रोर न बच्चे बड़ों की भाँति ही। अतः 
भाषा में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। श्रामक व्युत्पत्ति, वर्णविपय 
आदि घ्वनिविकार तथा मिथ्याप्रतीति द्वारा होनेवाले अथंविकार 
इसी प्रकार होते हैं। शनैः शनेः ये विचार चल निकलते हैं। 
लखनऊ नखलऊ, नुक्सान का नुस्कान, बताशा का बसाता, एंड का रड, 
अंगुली का उंगली आदि हो जाना; द्र-अस्ल को दरश्रस्ल में, गुलरोगन 
को गुलरोंगन का तैल, नीलगिरिं को नीलगिर पव॑त, विंध्याचल को 
विंध्याचल पहाड़, विविध को विविध प्रकार, अ्रभी को अ्रभी भी, में को 
मैंने तुम्दी को तुम्ही ही आदि कहना; तथा एम्स, रिजेज, पाज, आक्सेन,' 
आदि का एकवचन से वहुबचन में बदल जाना इसी प्रकार के 
उदाहरण हैं | 


(० ) मिथ्या साइश्य अथवा उपमान--विजातीय संसग 
विकार आदि के अतिरिक्त नियमित परिवर्तन भी साइश्य नियम 
के आधार पर होता है, अर्थात्‌ जब किसी कारणवश एक नूतन 
रूप उत्पादित तथा ग्रहीत हो जाता है, तो उसके साहश्य पर अनेक 
शब्द विकृत तथा परिवर्तित होते रहते हैं। ध्वनिनियम इसी प्रकार 
के शब्दों की तुलना का फल'है। उदाहरणाथ--मान लो, किसी 
प्रकार संस्कृत मेत्र का हिंदी में मेह हो गया और वह चालू भी हो 
गया, तो इसी के साहश्य पर शोभन, बधिर, मुख, सौभाग्य आदि 
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परिवर्तित होकर क्रमशः सोहना, बहिरा, मुंह, सोहाग आ्रादि हो गए 
तत्पश्नात्‌ इनके आघार पर यह घ्वनिनियम बन गया कि संस्कृत 
शर््दों का ख, घ, थ, घ श्रथवा म॒ हिंदी में है हो जाता है। इसी 
प्रकार जत्र से हिंदी के विद्वानों ने अरबी, फारसी आदि विदेशी 
भाषाओं के शब्दों को हिंदी रूप देकर अपनाना आरंभ कर दिया 
है--जैसे 'काग़ज' से काशज, कलम से कलम आदि--तत्र से 
इनकी देखादखी अनेक साहित्यिकों ने हक, फसाद, बिलकुल, खाक, 
गरीब, हाजिर आदि शब्द प्रयोग करने आरंभ कर दिए हैं और 
हिंदीशैी के भाषातत्व का रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है । 


अध्याय ५ 
ध्वनिविवार 
( के ) ध्वनियों का वर्गीकरण 


घानि--क्रा अथ है आवाज | किसी भी जीवजंतु के मुख 
से निकलनेवाली आवाज को ध्वनि कह सकते हैं। यह दो प्रकार 
की होती है-व्यक्त तथा अव्यक्त अथवा सार्थक तथा निरथंक। 
मनुष्यों के मुख से निगंत आवाज व्यक्त ध्वनि और पशुपत्षियों के 
मुख से निगत अथवा जड़ पदार्था' के किसी अन्य वस्तु अथवा 
प्राणी के संपक द्वारा उत्पादित आवाज श्रव्यक्त ध्वनि कहलाती है। 
भाषा का मुख्य उद्देश्य विचार विनिमय कराना है; जो केवल व्यक्त 
ध्वनियों द्वारा ही हो सकता है। अतः भाषा का संबंध व्यक्त ध्वनियों 
से ही है अव्यक्त मे नहीं । व्यक्त ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं--- 
घ्वनिमात्र तथा भाषण ध्वनि। उच्चारणस्थान की दृष्टि से प्रायः 
एक ही वण के अनेक शब्दों में अनेक सूदम मेद होंते है, परंतु 
क्योंकि ये भेद उच्चारणात्मक होंते हैं, अ्रतः श्रोता को प्रतीत नहीं 
होते ओर वह इन सबकी एकसा समझता है। अतएव व्यावहारिक 
दृष्टि से उस वणण केसव मेदों के लिये प्रायः एक संकेत अथवा 
चिह्न ( ध्वनिसंकेत अथवा लिपिसंकेत ) प्रयुक्त होने लगता है। 
उदाहरणयाथ, हल्दी” तथा बाल्टी दोनों में प्रत्यक्षया तो एक ही 
ध्वनि संकेत ल! हैं परंतु वास्तव में पहला “ल' दंत्य ओर दूसरा 
इंषत्‌ मूथन्य हे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण के भाषित स्वरूप के दो 


घ्वनि। वचचार श्श्३्‌ 


रूप होते हैं, अ्वित तथा उच्चरित, प्रत्यक्ष तथा परोंक्ष, स्थायी (निश्चित) 
तथा परिवतनशील, व्यावह्रिक तथा वैज्ञानिक। प्रथम को ध्यनि- 
मात्र ओर द्वितीय को भाषणध्वनि कह सकते हैं। किसी वर्ण की 
ध्वनिमात्र तो केवल एक ही होती है जिसका निश्चित लिपिसंकेत 
भी होता है, परंतु उसकी भाषणध्वनियाँ अनेक होती हैं जिनमें से 
प्रयेक का लिविसंकेत होना आवश्यक नहीं है। इन भाषणध्वनियों 
में इतना सूक्ष्म भेद होता है कि लिंपिसंकेतों द्वारा स्पष्ट नहीं 
किया जा सकता; परंतु उच्चारण के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा इसका 
स्पष्टीकरण किया जा सकता है। दो एक उदाहरणों से यह विषय 
स्ष्ठ हो जायगा। 'कलो तथा “काल्हि में श्वनिमात्र तो केवल 
एक “लि ही है परंतु उनकी भाषणध्वनियाँ प्रथक प्रथक हैं। 'कल” 
मे॑ ल्' अल्पप्राण है, परंतु कालिह में! मह्मप्राण है। ००६०0. 0&- | 
०0॥62९, ४०८७ :टंग8, पुएप०९7 में ध्वनिमात्र तो केवल “क 
ही है, परंठु भाषणध्वनियाँ अनेक हैं; तथा बंगला ना ब्वनिमात्र 
गी वत्त्व, इंपन्‌ मूर्धन्य, दंत्य तथा तालव्य चार भाषणध्यनियाँ 
होती हैं! हिंदी में किसी वर्ण के ध्वनिसंकेत तथा लिपिसंकेत 
प्रायः एक्र से होते हैं, ध्वनिमात्र तथा वर्ण को निकट तथा 
पर्वायवाची कह सकते हैं परंतु अंग्रेजी में घ्वनिसंकेत तथा लिपि- 
संकेत नितांत भिन्‍न हैं, उदाहरणाथ 80 तथा 80०0७ में लिपि संकेत 
“£ )तों एक ही है, परंतु ध्वनिमात्र (ग तथा ज ) मिन्न हैं तथा 
८9॥06, £7708 तथा 4ए०९३ में ध्वनिमात्र तो केवल एक 'कः ही 
हैं, परंठ लिपिसंकेत ८, £ तथा थ हैं। अतः ध्वनिमात्र तथा वर्ण 
सरदेंब पय/यवाची नहीं कहे जा सकते | 

धरनियों का वर्गोकरिण-बव्वनियों के भेदोपभेद उच्चारणा- 
नुसार होते हैं, अतः उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों का ज्ञाना्जन 
करना निर्तांत आवश्यक है । मुख्य भाषणावयव निम्नलिखित हैं-- 

८ 


श्श्ड भाषा-विज्ञान-्सार 


उच्चारणपथोग। शररावयब--( १ ) फेफड़े (२ ) श्वासनलिका 
(३) कंठपिटक अथवा स्वरसयंत्र (४ ) जिहा, तालु, दाँत तथा ओष् 
सहित मुख (५ ) नासिक्रा तथा मुख को मिलानेवाले गलबिल 
सद्वित नासिका | 

(१ ) फेकड़े--बोलते समय एक प्रकार की वायु मुख से निर्गत 
होती है जो फेफ्डों से आती है। इसका अनुमव माषण के समय 
मुख के सामने हाथ रखकर किया जा सकता है। अतएव प्रत्येक 
ध्वनि की उत्पत्ति फेफड़ों से निगत वायु द्वारा होता है | 

(९ ) श्वातनलिका--यह फेफड़ों से मुख तथा नासिका को 
मिलानेवाले गलबिल तक आती है। बोलने में निर्मत वायु इसी के 
द्वारा फेफड़ों से मुख तथा नासिकाविवर में आती हैं । 


कंठपिय्क-कंठ का वह भाग है जिसे टव्टुआ कहते हैं। 
यह पुरुषों में कुछ उठा हुआ होतां है ओर प्रत्यक्ष दिखाई देता 
है। इसको हम स्वस्यंत्र कह सकते हैं। इसके भीतर खिंचने तथा 
सिकुडनेवाली ( ॥॥9800 ) दो स्वरतंत्रियाँ होती हैं।ये श्वास- 
नलिका में ऊपर की तरफ दोनों ओर मांस के दो पतले परदे से 
होते हैं जो श्वासनलिका को घेरे रहते हैं। ध्वनियों का कठोर 
अथवा कोमल होना इनके संद्गत अथवा विद्वत रहने पर निर्भर है। 
इन दोनों स्वरतंत्रियोँ के बीच में कुछ अवकाश होता है जिसे 
काकल कहते हैं। इससे 'ह' प्राशध्वनि निकलती है जिसके अनुसार 
कुछ वर्णों के अल्पप्राण तथा महांप्राण भेद किए जाते हैं । 

(४ ) मुख (क ) जिहा--इसके जिहामूल, अग्न, मध्य तथा 
पश्च चार भाग हैं। इसके जिहा तथा तालु के बीच के अवकाश 
के आकार को ऊपर नीचे उठाकर कम अथवा अधिक करना, मुख 
के आम्यंतर भाग से वहिनिस्सरण होनेवाली वायु का दंत तालु 
आदि अ्रन्य भाषणावयर्वों के स्पशे द्वारा अवरोध करना आदि 
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अनेक कार्य अथवा प्रयत्न हैं जिनके अनुसार वर्णों के अनेक भेद हो 
जाते हैं । यह सवग्रमुख भाषणावयव है | 

(ख) तालु--मुख के भीतर की छुत को तालु कहते हैं। इसके दो 
भाग हैं, कठोर तालु ( श्रगला माग ) तथा कोमल तालु ( पिछला 
भाग ) | कठोर तालु के तीन भाग हैं, ( £ ) बत्स, ऊपर के दाँतों के 
पीछे मयड़े अथवा उमरा हुआ खुरखुरा भाग, (२) तालु. वत्त के पांछे 
का भाग तथा (३) मूर्घा, पीछे का चिकना भाग | इन तीनों भागों 
से जिह्ला का स्पर्श होने पर भिन्न वर्णो' का उच्चारण होता है, जैसे वत्स 
से स, ] आदि का तालू से चवर्ग का तथा मूर्था से व्वगं का। कोमल 
तालु मूर्घा के पीछे का भाग कहलाता है। इसे कंठ भी कहते हैं। 
कवर्गीय वर्णों का उच्चारण जिह्ा का स्पश होने पर इसी से होता है। 
इसका अंतिम भाग काग अथवा कोआ कहलाता है जो अनुस्थार आदि 
खनुनासिक वर्णों के उच्चारण में ऊपर उठकर वायु को नासिका में जाने 
से निरोध करता है। 


(गे) दाँत--दाँतों के तीन भाग हैं; दाँत, जड़ तथा मसूड़े, जिनसे 
जिहा का स्पर्श होने पर अनेक वर्णों का, उचारण होता है जैसे दाँतों। 
से तबर्गीय वर्णों का जड़ों से ज आदि का और मसूड़ों से वर्त्ख वर्णों 
का । कभी कभी शऔ रोष्ठ तथा दाँतों द्वारा भी उच्चारण होता है जेसे फ़ तथा 
ब॒का। 


(ध) ओट्र--नीचे ओर ऊपर दो होते हैं। इनसे आकार- 
परिवतंन द्वारा भिन्न भिन्न स्वर्रो का ओर वायुनिरोध द्वारा पवर्गोय वर्णों" 
का उच्चारण होता है| 

(५) नापिका--मुख तथा नासिका गलविल द्वारा मिले हुए हैं। 
ओष्ट बंद रहने से, स्व॒रतंत्रियों के श्वासनलिका को टक लेने से अथवा 
काग के ऊपर उठ जाने से वायु का निरोध द्वोने पर अनुनासिक वर्णों का 
उच्चारण नासिका से होता है | 
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चर्गीकरियु--किसी ध्वनि के उच्चारण में तीन बातें होती हैं--(१% 
वह मुख से किस प्रकार निकलती है अथवा वह श्रोता को दूर से सुनाई 
देती है या पास से अर्थात्‌ उसमें श्रवणीयता कितनी है; (२) वह किस 
भाषणावयव द्वारा अथवा किस स्थान से उच्चरित होती है; (३) उसके 
उच्चारण के समय भाषाणावयर्वों को क्या प्रयत्न करना पढ़ता है अथीत्‌ 
वायु का निरोध तथा निस्सरण किस प्रकार होता है। तदनुसार ध्वनियों 
का वर्गीकरण भी तीन प्रकार से किया जाता है--(१) श्रवर्णीयता के. 
अनुसार; (_ २ ) उच्चारण स्थान की दृष्टि से; (हे ) प्रयत्नानुसार । 


श्रवररीयता के अनचुसार-वर्णों को स्वर तथा व्यंजन दो भागों 
में विभाजित कर सकते हैं-- 


स्वर--वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता 
के बोले जा सकते हैं, अधिक दूर से सुनाई देते हैं तथा जिनके 
उच्चारण म॑ मुखद्वार थोड़ा बहुत सदंव खुला रहता है ओर वाबु 
का चहिनिस्सरण बिना किसी प्रकार की रुकावट के केवल जिह्ा 
की स्थिति के परिवतन द्वारा होता ये स्वर अथआ्राइईंउऊ 
ऋ एऐओोओ  हें। इनमें अइउ ऋ मूल स्वर हैं और शेष इनके 
संमिश्रणु द्वारा निमित हैं जैसे अर +इ-ए, अ+ए.+ऐ, आअ+ उ-- 
ओऔओ, क+ओ >ओ आदि। मात्रानुसार पहिले स्वर हस्व और दसरे 
दीव कहलाते हैं । हु 

व्यंजन--वें वर्ण हैं जिनमें आावणगुण अधिक नहीं होता 
अथात्‌ जो स्वर की अपेकज्ञा अल्प दूरी से सुनाई देते हैं, उदाइर- 
णाथ च की अपेक्षा ई श्रधिक दूर से सुनाई देती है; जो स्वतंत्र रूप 
से स्वर की सहायता के चिना नहीं बोले जा सकते; जिनके उच्चारण 
में जिल्ला के स्पश द्वारा वायु का थोंड़ा बहुत अवरोध अवश्य होता 
ओर मुखद्वार एक वार पृणतया बंद सा हो जाता है और 
खुलने पर वायुसस्‍्फोट अथवा श्रषण के साथ निस्सरित होती है 


4 


शक 
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येकखगघ ड( कव्ग ), चछु न क ज (चवर्ग ) 25 डढ्ण 
(स्वर्ग), त थ द ध न (तवर्ग), प फ़ व मे म्‌ ( पवर्ग ), र ल (अंतस्थ), 
शघ स ह (ऊष्म ) तथाक खग़ ज़इढ फ़ अविशिष्ट वर्ण जो 
बिदेशी शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। इनके अतिरिक्त अनुस्वार (), 
चंद्रविंदु ( ) तथा विसग (:) भी व्यंजनों के ही अंतर्गत हैं, 
कारण कि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से स्वरों की सहायता के त्रिना 
नहीं हो सकता। हाँ इतना अंतर अवश्य है कि अन्य ज्यवनों में 
स्वर पीले आता है जैसे ख +अ रख, परंतु इनमें पहिले आता 
है जेसे अ+ “ब्ं, ह+क ने हे, द+ उठ +ःब्ठः। अत्व अं 
अः भी व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्तव तथा व दो व्यंजन ऐसे हैं 
जो व्यंजन तथा स्वर दोनों के मध्य में हैं कारण कि ब, उ की 
जगह ओर य, ई की जगह प्रयुक्त होता है जैसे गया में य, ई का 
काम कर रहा है, क्योंकि अधिकतर “गई! ही लिखा जाता है। अतः 
ये अद्ध स्वर है; परंतु क्योंकि इनका झुक्ताव अधिकतर व्यंजनों की 
ओर है, ये अधिकतर व्यंजन की भाँति ही प्रयुक्त होते हैं, अतः 
इनकी गणना व्यंजनों के अंतर्गत ही की जाती है। 

(२ ) उचारणस्थान के अनुसार--वर्णों को निम्न वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है-- 


वर्ग स्थान ( भाषणवयव ) व्ण 
(क) काकल्य काकल ह तथा विस (; ) 
(ख) जिहामूलीय जिद्दामूल तथा कंठ का 
पिछला भाग कखग 
ईग) कंठ (अर) कंठ त्रआ 
(आ) कंठ, काग तथा 
नासिका | 


(इ) कंठ तथा जिह्ा 
का पिछुला भाग कूखगघ 


श्श्८ 


ब्गे 
(घ) कंठतालव्य 
(डछ) कंठोष्ठय 
('च) मूधन्य 


(छ) तालव्य 
(ज]) वत्स्य 
(मकर) दंत्य 
(ज) दंतोश्टथ 


(ट) ओष्टठथय 


ज्व्क 
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स्थान ( भाषणावयव 2 वर्ण 
कंठ वथा तालु एऐ 
आओ ओ 
(अर) मूर्धा तथा बिह्ा 


की उल्टी हुई नोक 2, ठ; ड, द, ण, ड़, ढृ 
(आग) मूधा तथा 

जिह्ानीक प्र, घ 

कठोर तालु तथा 

जिहवोपाप्णन इई चछुजकज,य, श 
वत्स तथा जिहानीक नलरसज 
ऊपर नीचे के दाँतों 

की पंक्ति का भीतरी 

भाग तथा जिह्दानीक तथदध 


ऊपर के दाँत तथा 
नीचे के ओष्टठ वफ़ 
दोनों ओष्ठ उ ऊप फबम म 


नोट--स्वरों के उच्चारण में सर्वप्रमुख माषणावयव जिह्ा है, अतः 
उच्चारण के समय जीम की अवस्था के अनुसार स्वर्रों के अ्रग्न, 

मध्य तथा पश्च तीन भाग किए गए हैं; जो अधिक मान्य हैं । 

जिन स्वर्ों के उच्चारण में जीम का अग्र भाग सबसे ऊँचा होता 

है, उन्हें अग्र कहते हैं। इ, ई, ए, ऐ तथा ऋ अग्र स्वर हैं। 

जिन स्॒रों के उच्चारण में जीम का मध्य भाग सबसे ऊंचा 

होता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। “अर! मध्य स्वर है। जिन 

स्व॒रों के उच्चारण में जीभ का पिछुला माग सबसे ऊंचा रहता 

है; उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। उ, ऊ, श्रा, ओ, ओर, पश्च स्वर हैं। 

( ३) ग्यतानुप्तार-प्रयल दो प्रकार का होता है, 
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आश्यंतर तथा बाह्य । मुख के मींतर के भाषणावयव जैसे जीभ आम्यंतर 
अवयब और मुख के प्रारंम होने से पूव के जैसे स्वरयंत्री बाह्य अवयव 
कदलाते हैं। भाषणावयवों द्वारा वायु का अ्रवरोध-निरवरोध दही प्रयत्न 
कहलाता है। वह प्रवत्न जो आम्यंतर अ्रवयत्रों द्वारा होता है, आशभ्यंतर 
प्रयलल और जो वाह्य अवयर्यों द्वारा होता है, वह बाह्य प्रयत्न कहलाता 
है। अतएव वर्गीकरण दो प्रकार से हो सकता है, आम्यंतर प्रयत्नानुसार 
तथा बाह्य प्रयत्नानुसार । 


(क) आम्यंतर प्रयत्नानुसार ( मुखद्वार खुल्ला या बंद रहने को 
दृष्टि से )-- * 


आप 


स्वर-स्वरों के उच्चारण में वायु का वहिनिस्सरण निरवरोध 
बिना किसी प्रकार के स्पर्श अथवा घषण के होता है ओर मुन्ब्द्वार सदैव 
खुला रहता है, किंतु उसके अवकाश का आकार जिह्मा की स्थिति में 
परिर्तन होने के अनुसार कम अधिक होता रहता है। इस परिवततन 
अर्थात्‌ मुखद्वार के कम अधिक खुलने के अनुसार स्वरों के मंब्रत, विद्वत, 
ईपद्विद्तोत तथा ईंघत्संद्रत चार भेद किए गए, हैं-- 

(2) संव्त--जब मुखद्वार बहुत सकरा हो जाता है ओर जिह्म 
बिना किसी प्रकार के स्पर्श अथवा प्रषंण के यथासंभव ऊँची उठ जाती 
है--जैसे इ ई उ ऊ के उच्चारण में | 


(२) विवृत--जब मुखद्वार पूर्णतया खुला रहता हैं ओर जिह्दा 
यथासंभव नीची रहती है--जैसे आरा के उच्चारण में । 


(3) इषत्‌ संत्त-जब मुखद्वार अघसकरा होता है और जिह्ा 
उच्च मध्य अवस्था में रहती है जैसे ए” तथा शब्दांश के मध्य में आने- 
वाले अ्र' के उच्चारण में । 


(2) इंषद्विवत--जब॒ मुख़द्ार अधखुला होता है ओर 
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जिहा निम्नमध्य अवस्था में रहती हें जैसे अर, ऐ, ओ, ओ के 
उच्चारण में | 


नोट--प्राचीन काल में श्र! ईपत-संबृत माना जाता था, परंतु अन्न 
ईंपद्धि व्रत माना जाता है। 


व्यंजन --ब्यंजनों के उच्चारण में मुखद्ाार जिहवा आदि भाषणा- 
बयवों के पूर्ण अपूर्ण स्पश द्वारा एक बार पूर्णतया बंद होकर वायु का 
निरोध होता है और स्पर्श दूर होने पर वायु स्फोट, धषंण आदि के 
साथ वाहर निकलती है। इस वायुनिरोध तथा बहिनिस्सरण की रीति 
के अनुसार व्यंजनों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है-- 


(३) स्पशो--भाषणावयर्तों के पूण स्पशे द्वारा मुखद्वार पणतः 
बंद हो जाता है और वायु बिल्कुल रुक जाती है श्रोर फिर स्पश दर होने 
पर स्फोट के साथ बाहर निकलती है जेसेप फ ब भ, तथद्घ, व्ठड 
दे, क ख ग घ, तथा क़् के उच्चारण में | 


(६) संघर्षी--मुखद्वार इतना सकरा हो जाता है कि वायु को 
घर्णण के साथ निकलना पड़ता है जैसे फ़, व, स, ज़्ञ, श, ख, ग्र, ह 
4 कि $ कर 
तथा ह अथांतू विसग (: ) के उच्चारण में | 


(७) स्पश संघर्षी--मुखद्वार स्पश द्वारा बंद तो होता है, 
परंतु खुलते समय वाय घर्षण के साथ बाहर निकलती है जैसे च छु ज॑ 
मे के उच्चारण में । 


( ८ ) अनुनासिक--स्वरतंत्री द्वारा श्वासनलिका के हंद होने, 
ओष्ठ वंद होने अथवा काग के ऊपर उठ जाने से मुखद्वार बिल्कुल 
वंद हो जाता हैं और खुलने पर वाय नासिका से अथवा कुछ 
अंश नासिका से ओर कुछ मुख से निगत होती है जेसे ड, ज, ण॒ न, 
म,» के उच्चारण में । 
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(६ ) पाश्विक-मुखद्वार बीच में बंद हो जाने से वायु जिहा 
के इधर उधर से निकल जाती है जेसे 'ल' के उच्चारण में | 


( १० ) लुंठित--जीम छुढ़क कर तालु को छूती है जैसे 'श 
के उच्चारण म । 


( ११ ) उत्कित--जिह्ानीक उलय्कर रूटके के साथ तालु को 
छुकर हट जाती है जैसे ड़ ढ़ के उच्चारण में | 


(१२ ) अद्ध स्वर--मुखद्वार सकरा तो बहुत कुछ हो जाता 
हैओर थोड़ा सा स्पर्श भी होता है, किंतु वायु के निकलने 
में किसी प्रकार का घषंण नहीं होता जैसे व तथा य के 
उच्चारण में । 


(ख ) वाहय ग्रयत्नानुसार--बाह्य अ्रववव दो हईैं--खरतंत्री 
तथा काकल ओर दोनों ही स्वरवंत्र के मुख्य अवयब हैं, अतः दोनों 
के प्रयत्नानुसार वर्गीकरण द्योता है। 


( अर) सवरतंत्री के श्रयतलानुत्तार--श्वासप्रश्वासा के समय 
स्व॒रतंत्रियाँ एक दूसरे से प्थक्‌ रहती हैं ओर वायु निरवरोध बाहर 
आती है ओर वह एक भूटके के साथ जिससे एक प्रकार की 
व्वनि उत्पन्न होती है, जो ख्रतंत्रियों की स्थिति के अनुसार 
श्वास तथा नाद दो प्रकार की होती हैं, जब ख्तरतंत्रियाँ संवृत 
अवस्था में होती हैं तो वायु को इन्हें धक्का देकर बाहर आना 
पड़ता है ओर एक विशेष प्रकार का मधुर कंपन, नाद अथवा 
घोष होता है, तदनुसार वह ध्वनि कोमल, नांद अथवा सवोष 
कहलाती है; परंतु जब स्वरतंत्रियाँ विवृत अवस्था में रहती हैं, तो 
वायु को निकलने में कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता ओर 
किसी प्रकार का कंपन आदि नहीं होता, तदनुसार वह ध्वनि कठोर, 
श्वास अथवा अधोष कहलाती है। सघोष अधोष की सहज पहचान 
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यह है कि यददि बोलते समय कंठपिटक पर अँगुली लगाने से एक 
प्रकार का कंपन अथवा कानों में उंगली लगाने से एक प्रकार की 
गूँज सुनाई दे, तो वह ध्वनि अथवा वर्ण सघोष है श्रन्यया अघोष | 
उद्हारणाथ, ग अ्रथवा ज के उच्चारण में कंठपिटक पर कंपन 
ओर कानों पर गूँज प्रतीत होती है, श्रतः ये सघोष हैं, परंतु क अथवा 
स के उच्चारण में ऐसा नहीं होता अतः ये अघोष हैं। संपूर्ण वर्णमाला 
में कबंगे, चवर्ग, वर्ग, तबग तथा पवर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण 
(अर्थात्‌ क ख, चछु, टठ5ठ, त थ, प फ) तथा श षसतो अधोष 
और शेष सत्र व्यंजन तथा स्वर सघोष हैं | 


(ञअ्र) काकल के ग्रयत्नानुसार--काकल से ह तथा विसगे 
(: ) प्राणध्वनियोँ का उच्चारण होता है। इनमें ह प्राणध्वनि का 
हिंदी, उदूं तथा अंग्रेजी में अधिक महत्व है। यह प्रथक्‌ रूप से 
प्रयुक्त होने के अतिरिक्त कुछ व्यंजनों के साथ मिलकर भी आता 
है जेसे ट+ह 5ठ तथा ४ इत्यादि में। जिन व्यंजनों में हकार 
अथवा ह? प्राण ध्वनि पाई जाती है, वे महाप्राण, श्रोर 
हीं पाई जाती, वे अल्पप्राण कहलाते हैं। यहाँ यह याद रखना 
चाहिए. कि, ख्वरों में अ्ल्पप्राण-महाप्राण भेद नहीं होता । इसके 
अतिरिक्त संघर्षो तथा अद्धस्वर व्यंजनों में भी ये भेद नहीं पाए 
जाते। कवर्ग, चवग, तब तथा पवस के प्रथम तथा तृतीय वर 
(अर्थात्‌ क ग.च ज,ट ड$त द,प ब), र ल व (अंतःस्थ », 
ड्मज णु नम (अनुनासिक ) तथा ड़ वर्ण अल्पपाण हैं ओर 
कृवग, चवग, टवगं, तव॒र्गं तथा पवस के द्वितीय तथा चतुथ वरणु 
( श्रथातू ख घ, छु कक, 2 ठ, थ घ, फ भ ) तथा ढ वर्ण महाप्राण हैं। 
उक्त वर्गीकूरणों को निम्नांकित चित्र द्वारा एक साथ दिखाया जा 
सकता है-- 


ध्वनिविचार श्र्झे 
ध्वनियों का वर्गीकरण 
»“ स्थानानुसार 
् री 
ए जन 
ता व्ट् 0 
हू न हा धि रह 4 
#ऋ प्रयत्नानुसार हु के हि न +0 लि & ६ -|. ५ हि 
संचृत ड््ड उझ, 
विवृत ञ्रा 
स्वर ईषत्‌ संच्त अ ए. 
( कभी-कभी ) 
इंषद्विवृत अऐ ओ ओऔो 
अल्पप्राण क़कग ट्ड तद पत्र 
स्पर्श |] 
महाप्राणथ खधघ ठ्द थघ फ्मभ 
संघर्षी ह ह (:2खवग शुसुज्र फब 
५ अल्पप्राण चज 
सपशं- 
संघर्षी 
महाप्राण छुभक 
अनु- | अल्पप्राण झुः णुअजनम 
नासिक | महाप्राण . 
५ त्र्् ल्पप्र 
6 पास्यिक | णु ल 
हि हाप्राणु 
हिल अल्पप्राण र 
न डक ! महाप्राण 
त्श्ष अल्पप्राण ड़ 
9 | महाप्राण ढ़ 
अद्ध स्वर व्‌ | 


नोट--रेखांकित वर्णा अघोष ओर शेष सघोंष हैं ! 
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(ख) हिंदी ध्वनियों का इतिहास 


खोज की विधि--एक एक वर्ण की कई कई भाषणध्यनियाँ 
होती हैं. जिनमें उच्चारणात्मक भेद होता है, जिसको श्रोताओं के कान 
ग्रहण नहीं कर पाते ओर सत्रके लिये एक ही ब्वनिमात्र तथा चिह्न का 
प्रयोग होने लगता है | अतः प्रत्येक भाषा में भाषणध्वनियाँ तो 
अगशित होती हैं, परंठ ध्वनिमात्र तथा लिपिसंकेत अपेक्षाकृत बहुत कम 
होते हैं । लिपिचिहों का कम अधिक होना प्रत्येक भाषा की परिस्थिति 
तथा आवश्यकता पर निर्मर है। यही कारण है कि किसी भाषा में वर्ण- 
संख्या अधिक है ओर किसी में कम, उदाहरणाथ्थ हिंदी में ४३ व्यंजन हैं, 
परंतु पॉलिनेशियन में १० ओर आस्ट्रेलियन में ८ ही हैं । इसके 
अतिरिक्त कभी कमी मिन्न भिन्न भाषाओं में लिपिचिह एक होने पर भी 
उनका उच्चारण मिन्न प्रकार से होता है. जैसे हिंदी तथा मराठी, अंग्रेजी 
तथा फ्रांसीसी, इत्यादि में । अतएव किसी भाषा की ध्यनियों का 
व्यावहारिक ज्ञान प्रात करने के लिये, उसके विशेषज्ञ वक्ताओं के 
उच्चारण का अ्रवण ओर शास्त्रीय विवेचन करने के लिये उसके 
भाषावैज्ञानिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, परंतु भाषा- 
वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिये उनका इतिहास जानना नितांत 
आवश्यक है | उदाहरणाथ यदि हिंदी के ध्वनिसमूह का वैज्ञानिक 
अध्ययन करना है तो पुरानी हिंदी, अपम्रंश, प्राकृत आदि भाषाओं 
की ध्वनियों के उच्चारण का ज्ञान प्रात करना चाहिए; यदि इैलेक 
का अध्ययन करना है, तो लैटिन आदि भाषाओं के उच्चारण का 
ज्ञानोपाजन करना चाहिए । इतिहास जानने की दो विधियाँ है, ज्ञात 
से अज्ञात की ओर अग्रसर होना अथवा अज्ञात से ज्ञात की ओर, 
अथात्‌ जि भाषा की ध्वनियों का इतिहास जानना है, उसकी एक- 
शक ध्वनि को लेकर पीछे चलना ओर उसझो पूवज भाषाओं में 
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उनके उच्चारण की खोज करना अथवा आदि पू्वज भाषा को 
ध्वनियों का उसके अनंतर होनेवाली भाषाओं में क्रमानुसार 
विकास देखना। उदाहरणाथ, यदि हिंदी ध्वनिसमूह का इतिहास 
देखना हैं, तो प्रथम विधि से हिंदी, पुरानी हिंदी, अ्रपत्रश, 
प्राकृत, पाली, संस्कृत, वेदिक तथा योरोपीय भाषाश्रों के उच्चारण 
का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जैसे हिंदी मे 'ऐ! ओ', अपमश्रश 
प्राकृत तथा पाली में ४! श्री, संस्कृत में 'ऐ!, ओर, वेंदिक में 
अआइ! अउ' ओर मूल योरोपीय भाषा में आई! आड' थे; और 
दूसरी विधि से मूल योरोपीय, वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, 
अपभ्र श, पुरानी हिंदी तथा हिंदी का उच्चारणात्मक विरासक्रम 
ज्ञात करंगे जैसे मारोपीय ॥? का उच्चारण, वेदिक में ऋ', संस्कृत 
में संदिग्च, पाली में “अ्र!', ६! 'उ' की भाँति ओर हिंदी मे परे! की 
माँति हो गया है। प्रायः विद्वानों ने द्वितीय विधि का अनुसरण 
किया है, परंतु बदि दोनों विधियों द्वारा किसी माषा के उच्चारण 
का इतिहास निश्चित किया जाय; तो अधिक अच्छा है। किसी 
प्राचीन भापा के उच्चारण के ज्ञानोपाजन करने के साधन निम्न- 
लिखित हैं--- 


:१) अविच्छिनत्न उच्चारणपरंपरा--उदाहरणाथ, वैदिकष्वनिर्यों 
के उच्चारण का ज्ञानोपाजन करने के लिये वेदिकों तथा संस्कृतशों 
की सहस्तों वर्षों से चली आनेवाली, अविच्छिन्न. उच्चारणपरंपरा 
का अध्यवन करना चाहिए | 


(२) प्राचीन व्याकरणिक ग्रंथों द्वारा किया हुआ अघअनिविवे- 
चन--उदादरणाथ, वेदिक के उच्चारण के लिये ब्राह्मण, प्रातिशाख्य, 
अष्टाघ्यायी, मदामाष्य आदि का ओर लैंटिन के लिये डायोनिसि- 
यस थे कस, च्हारों, अलसगेलियस आदि के ग्रथों का अध्ययन 
करना चाहिए | 
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(३) व्यक्तिवाचक नामों का प्रत्यक्षीकरण--जैसे मध्यकालीन 
वैदिक का उच्चारण निश्चित करने के लिये स्थामी, तिब्बती, वर्मी 
आदि भाषा के लेखकों द्वारा प्रयुक्त 'चंद्रगुत' आदि संस्कृत शब्दों का 
प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए । 

(४) प्राचीन साहित्य में दिए हुए पशुपक्षियों के अव्यक्तानु- 
करण-मूलक शब्द तथा श्लेपादि | 

(५) शिलालेखों का तुलनात्मक अध्ययन । 

(६) उस भाषा के होनेवाले काल तथा घ्वनिपरिवतंन में 
निजी तथा उनके आधार पर निश्चित किए हुए ध्वनिनियम । 

(७) आधुनिक भाषाओं का प्रत्यक्ष उच्चारण--जैसे ग्रीक, 
इटेलिक, स्पेनिश आदि भाषाओं के उच्चारण के आधार पर लैटिन 
का उच्चारण जान सकते हैं । 

' (८) सजातीय भाषाओं के उच्चारण का तुलनात्मक अध्ययन- 
उदाहरणार्थ वैदिक ध्वनियों के विकासक्रम में अवेस्ता, ग्रीक, 
लैटिन आदि संस्कृत की सजातीय माषाओं के तुलनात्मक अध्य- 
यन से विशेष सहायता मिलती है । 

इतिहास--कई एक विद्वानों ने उक्त विधि से हिंदी वर्ण॑- 
माला का इतिहास निश्चत किया है जिसकी संक्तित रूपरेखा 
निम्नलिखित है । 


भारोपीय धवनिसमृह 
खर--» (अ), 6 (अर), टी (आ) (३), व (३) ) प् (3), 
गम अपनी या च्क ] ध्ाा 
प (ऊ) ० (४)# ४ (०), ० (आ) ० (ओऔ) | 
# 6 तथा 6 दोनों समानाक्षर थे, जिनमें 6 हवस ओर 8७ दी था । 


6 को हम नागरी लिपि में ए ( अथात्‌ हस्व ऐ ) की भाँति अ'कित कर 
सकते हैं | 
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संयुक्त खर- श (अ३), 2 (आइ ), थ॑ (ए३), थे ( एड ), 
थ॑ (ओइ) ० (ओइ), &7 (अर), 87 (आउ ), ७० (अड); ०५ 
(ए3), १० (ओउ), ०७ (ओउ) । 
व्यंजन--कास्य#--५, ५॥, 8, 8४, 
मध्यकंस्थ#-४, ४॥, 8, 80॥, ४ (७) | 
तालव्य-- (च), ६ (छ), श (ज), ४8 (कक, 
09 (ञ)। 
दंत्व--# (व) £॥ (थ), 0 (६), 0॥ (ध), ४ (न) 
ओष्ख्य--9 (१); 7॥ (फ), 0 (ब), 08 (भ), 
7 (म) | 
द्रव वण--7' (२), ! (ल) 
श्रद्ध स्वर (इ अथया य), 
ए (उ अथवा व॒) 
हि ४ 
[ऊष्म ध्वनि--5 (स), 2 (ज); | (य), ए (ब्ह) 
/(ग),  (थ) * (4) 
गए (म), एछ (न), 
स्वनंत्र वर्ण-- (२) ! (ल) 
० ८ *« ( 


#कंठ्य तथा मध्य-कंख्य दोनों एक नहीं थे । इनमें परस्पर कुछ भेद 
था। द 
 ग्रातपर6, डिले०06 ० ,878988०, ४०! ॥| 
7, ]70. 
ये संस्कृत के तालव्य घर बर्णों से भिन्न थे । 
' [श्यामसुंदरदास, 'भाषाविज्ञान पृष्ठ ११७ | 
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नौट--70 (म)+ 7 (न', ? (ड), 7 (ज) अनुनासिक वर्ण थे; 
परंतु चूँ कि इनमें शुद्ध अनुनासिक एक भी नहीं है, अतः यह 
प्रथक नहीं दिखाए गए हैं । । 


वैदिक ध्वनिसमृह 


. स्वर+श्र आइ ईउऊऋ ऋण ओ तथा दो संयुक्त स्वर, 
ऐ, (अइ), ओर (अउ) 


व्यंजन--कज्वय-कर ख ग घ छः 
तालब्य-च छु बन कूज 
मृधन्य--ट 5 ड ठ लल ह ण॒ 
दंत्य--त थ द ध न 
ओप्सख्व--प फ व भस 
अंतस्थ-र ल् 
ऊष्म--श ष स हू 
अद्ध खवर--६ (यू )3( व ) 
अनुनासिक--अनुस्वार (  ) 
अधोष ऊष्म--विसमे ( : ), जिहामूलीय ( 3», 
पथ्मानीय ( - ) 
मेइ--( अ) लोप--मूल योरोपीय मापा के 5, ०, ७ ०, ० 


स्वर, € 6, 60, 69 संयुक्त स्वर, 70 7 आदि स्वनंत यण, तथा 


2' सघोप ऊपष्म का बेदिक भाषा में लोप हो गया । 


# ये दोनों संस्कृत में “ चिह्न द्वारा प्रकट किए जाते हैं। ये दोनों 

हीं विसजनीय (विसग)» के भेद हैँ। इनमें अंतर केवल इतना हे कि भ 

पूर्व आनेवाला विंसग उपध्मानीय और “क? के पूव आनेवाला चिह्ना 
मूलीय कहलाता हैं | 
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)) द्धब-य 2 8 दल्ल छ ह्ण्प मूध॑न्य व्यंजनों का व्रद्िक 
भाषा में अजन हुआ । 


“» ॥९ | 


हज 
(ड) परिवितच--हस्व ८ 0 की जगह ६ (ञ्र); दी ८ ० की 
जगह & (आ); 9 (अ) की जगह इ; संयुक्त स्वर ां, 07, क्ची की जगह 


कल 5 0 2 दी आम 
९ (ए) ८ए, 00 की जगह ० (ओ ); ०४, श॑, ठ॑ की जगह 


( अइ-रे भर ६०, €एप 00 की जगद पर (अठ--श्रो ) जगह 
( इर; ऊर; ) ! की जगह ? (ऋ) आने लगे | जब ऋ के पश्चानर अन 


किक, 


नासिक आता है, तो ऋ का ऋ' हो जाता है इसके अतिरिक्त अनेक 
कटठथ वर्ण हद पल . 3. ट प् ढा ] 
#य वर तालब्य हाँ गए और ताल्नव्य स्श ऊष्म शहः गय॑ 


संस्कृत ध्वानसमह 


सर-त्रआाइईउउऊऋकऋलूएएऐचशबओोओगो 
व्यंजन-- कंठय--क ख ग वह 
ताल्त्य--च छु ज रे ज॑ 
मूधन्च--ठ ठ ड ढ ण॒ 
दंत्य--त थ द ध न 
ओपडब--प फब मम 
न अंतस्थ--य रल व 
ऊष्म---श घ स ह 
अद्ध सर-नय, व 
अनुनासिक--अनुस्वार ६) 
अधोध ऊष्म--विसग (:) जिव्हः मूलीब ( >< ) 
तथा उपधन््मानीय ( -< ) हि 
भंद---६ ऋ ) लोप--मंस्कृतकाल ने वेदिक ल, ल्‍ह, का लोप 
हो गया ओर ऋ, ऋ तथा लू का प्रयोग हो गग | 
६ 


का है| 
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(आ) परिव्तन--अ् का उच्चारण विदन्नत से संबत होने लगा 
ऋ, ऋ, लूका उच्चारण, इनके व्यवहार में कम आने के कारण 
मल स्वर समान न रहकर संटिग्घ हो गया; आइ तथा आडउ निश्चित 
रूप से अइ तथा अठ॒ और झअइ तथा अड ऐ. तथा ओ हो गए; इ 
उ क्रमशः ख तथा य और -ब तथा व हो गए; ओर अनुस्वार पिछले 
सर से मिलफर, वर्षक होकर अनुनासिक सर्वर को भभत्ति प्रयुक्त 
दाने लगा । 

पाली ध्वनिसमृ ह 

खर-अश्रा इई उऊ ए ऐ आ' ओर 

व्यंजन--संस्कृतः श, ष॑ जिहामूलीय (7:) उपध्मानीय (-) 
तथा विसर्ग ( :) का पाली में अभाव है, परंतु ड़ ढ़ संस्कृत से 
अधिक पाए, जाते हैं। इसके अतिरिक्त शेष सब्न व्यंजन संस्कृत की 
भाँति हे । 

मेंद--( अ्र ) लोप--संस्क्ृत के ऋ ऋ लू ऐओ स्वर तथा 
श॒ घ विंसग (४: ) व्यंजन पाली में छुत हो गए। ऋ को जगह 
अइउका प्रयोग होने लगा जैसे कि ऋष्ध से श्रच्छु, आशा से 
इस, ऋषभ से उसम आदि उठाहरणों से प्रकट है। इसके 

तिरिक्त ऐ श्रों की जगह ए ओ का जैसे मेत्री से मेत्री, योवन से 
ज्ञोग्वर्ण आदि में शघ की जगह स का ओर विसग की जगह ओ 
का प्रयोग होने लगा। पदांत में आनेवाला। विसगे या तो लुप्त 
हों जाता था या पू्ववर्ती अ से मिलकर ओ में परिवर्तित हो 
जाता था । 

(आ) वृद्धि--वेंदिक काल की किसी किसी विभाषा में पाए 
जानेबाले हस्व एः तथा ञ्रा पाली में फिर प्रयुक्त होने लगे अथात्‌ 
ए. ओ का उच्चारण हस्व हो गया जैसे एवम्र्‌ से व्यम्‌ , खोतस 
सेसाच।ड़ढ़का अ्र्जन भी इसी काल में हुआ । 
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( इ ) परिवर्तन--वत्त्य॑ वर्ण अंतर्दत्थ और तालाब्य स्पश वर्ण 
तथा बन्त्य-तालव्य त्यश संघर्षी हो गए | 


प्राकृत ध्यनिसमरह 


प्रात ध्वनिसमूह पाली के सहश है, परंतु क्योंकि प्राइत को 
शौरसेनी, मागधी आदि कई उपभाषाएँ हैं अतः उनके कुछु 
हैं, उठाहरणाथ मागधी के अतिरिक्त अन्य किसी प्राकृत ने थे 
हीं पाया जाता, यको जगद ज॑ का प्रयोग होता है; तथा शोर- 
सेनी में न का भी अभाव हैं, न का काम ण से लिया जाता है। 
इसके अतिरिक्त मागथी में स की जगइ श पाया जाता है। 


; अपभ्रंश ध्वनिसमूह 


अपभ्रंंश ध्वनिसमूह ग्राकृत के सहश हैं। केवल उसमें महा- 
प्राण नह तथा म्ह की वृद्धि हो गई है | 


पुरानी हिंदी का ध्वनिसमूह 


पुरानी हिन्दी की वर्णमाला अपग्रंश के सहश है, केवल उसमें 
संस्कृत काल के ऐ. ओऔ का पुनः अजन हो गया तथा विदेशी 
भाषाओं से आनेवाले व्यंजन तद्भव हो गए | 
आधुनिक हिंदी का ध्यनिसमूह 
स्वत--अ्र आ श्रों इ ई उऊ ए ऐ ओ ओ | 
व्यंजन--केंस्य- के ख ग घ डः 
तालाब्य--च छु ज कू ज 
मूधन्य-< ठ ड ढ शु 
दंत्य+त थ द घ न नह 
ओड्य--प फ ब भ म म्ह 


१३२ भाषा-विज्ञान-सार 


खंतस्थ--य रलव 
ऊष्म-श सह 
अविशष्ठ-कू ख ग़ ज्ञ फ़ ढ़ व 
अननासिक-चलस्रविंदु (  ), अनुस्वार ( ) 
उरध्य-- विसम॑ (: ) अथवा (६ )। 
मेद-- (अर) लॉप तथा परिवतन--ऋ प ज छुम्रप्राय हो 
गाए । इनका प्रधाग केवल संस्कृत तत्सम्‌ शा व्दों मे ही रह गया 
क्रौर बह भी परित्र्दिन उच्चारण के साथ। ऋ का उच्चारण ररे 
को भाँति जैसे ऋषी ( रिशी ) रिवु )आदि में; ष काश की 
शक कुध्गा ्‌ किशन ), क्‌ष्ठ (्‌ कृश्ट ) . आदि में ओर ञज कान्‌ 
ऋषधता अनुस्वार ( _) की भाँति जैसे पातञ्ञल्ि ( पातंजलि ) चद्ध 
( चंचल अथवा चन्चल ) आदि ने होने लगा। अतः इनका हिंदी 
मे अमछ ही दें! इनके अतिरिक्त इलंत्‌ ण्‌ .भी न्‌ अथवा अनु- 


सवार की माँति प्रदक्त होंने लगा, जैसे परिंडत ( पन्डित अथवा 
व ( इन्‍्ड, दंड ) आदि मे। 
“आ।)वाद्ध-ओं अंग्रेजी तत्सम शब्दों में तथा कुखग 


ज्ञर अरी+ फारसी, तत्मम्‌ शर्ब्दों में व्यवह्वमत होने लगे। अनतएव 
योरोपीय ज्ञ पुनः व्यवह्वत होने लगा। इसके अतिरिक्त संकृत 
के है. 


देसग ८ र्म॑ 2 मात लत अपना 23. ्ऊ है 
दिसग (५: ) भा तस्सन शब्दों म प्रयुक्त होता ६ैं। श्र ए आला 
ल्खिने में तो नहीं, परंतु भापण तथा कुछ बोलियों में प्रद॒क्त 


घ्वनिविकार और उनके कारण 


अध्याक मार चुत हा यू 2० का प़्क पम्प दा पे पते 
घ्वनिदिकार हाह्य तथा आंतरिक दो प्रकार के कारणों से हो 


हैं: वेयक्तिक दिमिन्‍नता, काज्षमेद, स्थानभेद, विजञातीय संपक, 
स्नैनक परिस्थिति, धामिर अवस्था, सामाजिक संस्कृति आदि 
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बाह्य और श्रुति, छुंदमात्रा, स्वखल उच्चारणात्मक शीघ्रता अथवा 
असावधानी, प्रमाद, अशक्ति, अज्ञान; उपमान अथवा मिथ्वा सादश्य, 
मुखसुल अथवा सुविधा आदि आंतरिक कारण हैं। अधिकतर 
ध्वनिविकार आंतरिक कारणों से होते हैं। यहाँ इन आंतरिक कारणों 
का ही वर्णन किया जायगा । 

बवनिविकार तथा कारण--( १) आगम--किसी शब्द के 
आदि, मध्य अथवा अ्रंत में किसी वर्ण अथवा अकछर के बढ़ जाने को 
आगम कहते हैं। प्रत्येक प्रकार के आगम में स्वर, व्यंजन अथवा अक्र 
का आगम होता है। 

(अ) आदि अशगम--( क ) स्व॒रागम--जैसे लोप से अलोपड 
शंका से अशंका; बारना से अबारना; फ़ा० # ( गर ) से उ० | 
( अगर ); फ़ा० )० ( बतर ) से ,४ ( अबतर » लै० 5८00]9 से 
फ्र ० €०06; ज० 8० से श्रं० ९४ट९छ; अं० 596९ ४१॥9 
से €8७८ं&!ए; अऔ० 5त॒ुणांए७ से €७१णां।०७ इत्यादि तथा 
उच्चारण में स्थान से अस्थान; स्थंंप से इस्टांप; इत्यादि । 

( ख ) व्यंजनागम--जैसे गंठ (सं० ओछ ) से होंठ; सं० अस्थि 
से हदडी; फ़ा० ८7, ( आरंज ) से 67 (नारंज); अ्रँ० 72८09 
से फ़ा० -४८० (हमाज़न); इत्यादि | 

( ग॒ ) अक्षरागम--जैसे स्फोट से विस्फोट; फ़रा० ३४» ( हनोज ) 
से ३४७ (ता हनोज ); फ़ा० ०») ( महरूम, से ७३ 
६ नामहरूम ); इत्यादि । 

(आ) मध्यायम--( के ) स्वरागम; जैसे पूर्व से पूरव, पे से 
परव; स्वाद से सवाद; उद से उरद; दूज से वृइज; आपस से 
आपुंस; समझ से समुक्त; दुवधा से डुविधा; ठिठरना से ठिठुरना॥ 
मयका से सठुका, टिकली से टिकुली; अ० ,»+ (उम्र) से हि० उमर 
अ० »> ( हुक्स ) से हिं० हुकुम, ए० से 000 से अ्रं> 9!000 
आइस० 904 से शं० 0003; आँ० झाथा'ओआ से 7&5) फ़ा० 
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(है (इलाची ) से _>#४!। ( इलायची ); फ्रा० (५० ( दोम ) से 
(७3७ ( टोयम ), फ़ा० ,४-७ ( मनार ) से ७०० ( मीनार 2; फ़ा० 
४४ + ( जागीर ) से ,४:५- ( जायगीर 9; अ० (० ( द्रिम ) से 
(,> ( दिरहम ); इत्कदि । 

(ख) व्यंजनागम--जैसे छूना से छूवना, ठोना से येवना, 
गलसी से आलकसी, तक से तलक, जेल से जेहल, थालद्लल से 
टालमटूल, डेढा से डेवहा, सिल से सिंकक्‍ख, खुला से खुक्खा, रख 
से रक्खः अ० 3०७5 ( तादाद ) से हिं० बो० ( तायदाद ) सं० वानर 
से म० वाँदर: समुद्र से फ़ा* ,७-«»» (€ ससुन्द्र ): अंग हपां7९७ 
( गिनी ) से हिं०; गिन्नी: अं* 89777707 ( समन ) से हि० सम्मन 
अं० 00267 से हिं० दजन; फ़ा० & ( नम ) से /» ( नम ) अथवा 
हिं० नरम; फा० ७० (हद) से हि० हृद; अर० (#भे ( लाश ) से बो० 
ल्हाश; फ्र ० 98892८ से अंब 992298०; फ्र ० 2४००.०-०9 ९८ से 
अ० 3807ए27826; ए० से० व से आअं० टीगा6; प्रा० फ्रें० 
लंडटो से अंग "गांछछ; फ्रें० 090270 से आं० 0350८एव; आं० 
॥९7४७7४7 80 से ॥6'69797; अ्ं० ।807077027 से 497705797970; 
म० अं 776 से अं० 7886 अं० [0%76] से छ&7प्र्७; फा[ू० 6:६० 
(मुहतम) से (“६« (मुहतमिम); फझा० ८८% (चापा) से 4४३ (छापा) 

० ०) ( रदी ) से 3० (»०# (रद्दी) मलय० एमक से अ० >«-| 
(अहमक )॥ इत्यादि । 


(ग) अश्षरागम--का ० 3<* ( शवेक॒द ) से ,>४४.४ 
( शबुलक॒द 9); फा० ३४+५०४४ (€ ग़रीचनिवाज ) से ६%४५००३)० 
( ग़रीवुलनिवाज्ञ ); इत्यादि । 5 

(इ) अंत्यागम-- ( क ) स्वरागम--जैसे स्वप्न से सुपना, सुध से 
सुधि, पिय ( सं० प्रिय ) से पिया, आप से आपु; काह से काहे 
अथवा कहिं, सोच से सोचु, कुल्ला से कुल्ली, करतूत से करनूति, 
कित से कितें, गरु से गरुआः जो से जोई अथवा जोऊ, वाँह से 
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बाहु, सूस से सूसि+ छुधार से दुधारु, विन से विनु अथवा बिनि, 
दृद से दरहा, तेता से तेतो, तेरा से तेरो, मेरा से मेरों, खंभ ( सं० 
स्तंभ ) से खंभा, इतन से इतनो , हि० मूंग से मूगी; फा० £/*( मुग ) 
से मुर्गा; फा० .-£9४ प॑ ( गूंग) से गूंगा; तु० लफंग से ल्फ॑गां; ज० 
320०7 से अं० 380779,फ्रें० 085 से अंग 0986:फ्रे० ८९४८४ 
से अं० 2९७४70946; फ्र० 97 एप से अंग >7परा€; फ्रें० 0९९7० 
से अं० 0९६7९०७; अंन 7787 से 797]6; फ़ा ०. ( सलामत ) 
से «० ( सलामती )+ फा० ०») ( खराद ) से ,»>( खरादी ), 
फा० <»»५४; ( ज्यादत ) से 53७; ( ज्यादती ): आं० 2१5 ( ग़क ) 
से० 5५ (ग़क्का ), फा० ३७ (दवा ) से उ० तथा हिं० _॥)७ 
( दवाई ), इत्यादि । 

(ख ) व्यंजनागम--जैसे चील से चील्ह, कल से कलह अथवा 
काल्ह, भों से मोह, कंप से कंपन, जिन सों जिन्ह, तनि से तनिक, 
कछु से कछुक अमोल से अमोलक, आ्र० |» ( उमरा ) से हिं० 
उमराव, ए० से० 9] से अं० 97, ए० से०. 0708 से ञ्ंं> 07055, 
ए० से० 00८ से आं० ०0८६, फ्रं० ००एा० से त्र० ०07४0, 
स्वी० पराप9 से अं कैप), आअं० 2 से ४७६, श्रँं० 7987 
से ]१9880, फ्ा»० (१४१४ ( बोस ) से उ० धारक; (्‌ बोसा[ है फा० &। 
( बम ) से अं० 007]70; फ्रा० (४»० (द्वेहली ) से १७७७ (देहलीज) | 
अं० (० ( तिलस्म ) से अं० ्रीशा०7 फ्रा० ७० ( सोज ) से 
(४9० ( सोज़िश ), फ़ा० (5, ( रंग ) से फा० तथा हिं० ४, 
€ रंगत 9 फा० $४४ ( कनींजू ) से ४5४४ € कनीज़्ञक ), फा० $% 
( परवा से ४)); परवाह ) आ० $*० (अमू ) से (»+* ( अमू ), 
फ्रा० ५४० ( देहा ) से ५०५४० ( देहात 2), इत्यादि । 


अक्षरागम--जैसे वधू से वधूटी, डफ से डफली, आँक से आकड़ा, 
सिंदे (शिंदे) से सिंधिया, आँख से आँखड़ी, फ्॒वरक्‍ा० ++ई 
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(अलबत) से ८५४ ( अलबत्तः ) द्वा० हर (तात्र ) से /3०७ 
( ताबदार ), फ्रा० 3१०, ( रंगरर ) से ५2४०, ( रगरेज ) इत्यादि । 

कारए-- १) मुखसुग्ब अथवा सुविधा-उच्चारण में प्रत्येक 
व्यक्ति सुविधा चाहता है। उसकी यही इच्छा होती है कि उच्चारण 
में कम से कम प्रयत्न करना पड़े साथ ही श्रोता को भी सुविधा 
हो। इस मुविधा के कारण कमी कभी श्रुति! इतनी प्रचल हो जाती 
है कि वह एक स्वतंत्र घ्वनिः अथवा वर्ण ही बन जाती है, जैसे घर्म 
से धरम, करण से करन इत्यादि में | कमी कमी इन श्रुतियों के प्रभाव से 
दूसरी ध्वनियाँ भी प्रभावित हो जाती हैं जैसे प्रसाद से ७८५: (परशाद), 
वर्ष से बरस, यत्न से जतन, इत्यादि में । 

किसी किसी शब्द में कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन आते हैं कि उनके 
उच्चारण में असुविधा प्रतीत होती है, जिसके निर्वारणार्थ प्रथम वर्ण 
के पूव अथवा पश्चात्‌ 'इ? अर! आदि स्वर अथवा ६ आदि व्यंजन 
अथातू पूर्व अथवा परश्रति जोड़ दी जाती है, जेसे अं० 0900 से 
फा० -9४ ४ ( अफलातून ), अ० %« ( स्तून ) से फा० .»र्म्न 
( उस्तून ), सें० ज्री से इस्त्री (उच्चरित रूप), ओष्ठ से होठ, 5 
से प्रारंभ होनेवाले अंग्रेजी शब्द जैसे 5:00), 5(&707 आदि जो 
कि क्रमशः इस्टूल, इस्टेशन आदि की माँति, उच्चरित होते हैं। इनमें 
पृर्वश्न ति बढ़ गई है। पं० सद्ूल, स्टेशन आदि पर श्र ति है। 


१ श्र्‌ ति--- प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण स्थानविशेष से होता है और 
भमाषणावयवविशेष को एक विशेष प्रकार का प्रयत्न करना पदता है। 
भाषण में ध्वनियों स्वतंत्ररूप से उच्चरित नहीं होती, अपितु वे परस्पर 
मिलकर उच्चरित होठी हैं | अतः जब एक के पश्चात्‌ दूसरी ध्वनि का 
उच्चारण किया जाता है, तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना 
पढ़ता है ओर उनके बीच एक परिवतंनध्वनिं निकला करती है जिसे 


श्रुति कहते हैं। इसका स्पष्ट अनुभव करना कठिन है, अतः इसे 
संक्रामक-ध्वनि भी कहते हैं 
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(२) उपमान«-प्राय: एक परिवतेन के साहश्य पर अन्य अनेक 
परिवतन होते हैं, जैसे दुःख से दुकख के सादश्य पर रख से रकस, 
भूख से भुकवा, सूख से सुक्खा, सुख से सुक्ख, लिग से लिक्च 
( लिक्वाड़ ), इत्यादि में विसगे न होने पर कु! का आगम हो 
गया है। बेला को वेली, केला को केली आदि कहना भी चमेली के 
सादश्य पर है। 

(३) छुँंद्र तथा मात्रा-माजत्रिक छुंदों मे मात्रा की पूति के निमित्त 
प्रायः वशीगम होता है। रसानुसार छुंद और छुंदानुतार शब्द तथा 
मात्राएँ होती हैं। ग्रीक, संस्कृत, प्राकृत इत्यादि में तथा कभी कभी 
हिंदी में भी छुंद-भेदानुसार मात्रापृत्ति की जाती है उदाहरणाथ, 
दे प्रकक कृपाला+ दीनदयाला, कौशल्या हितकारी? ( रामायण ) में 
कुपाला तथा दयाला में था! का आगम ओर 'कुटिट्ल केस सुदेस 
पोंह परिचियत पिक्‍क सद' ( प्रथ्वीराज रासो ) में कुटिट्ल में टका 
आगम इसी प्रकार हुआ है। 


(४) अभ्यास--कभमी कमी अमभ्यासगत पटुता के कारण भी 
आयम होता है। किसी शब्द में कठिन ध्वनि का आगम किसी 
ग्रकार की सुविधा के कारण नहीं हो सकता, इसका एकमात्र कारण 
अभ्यासजनित पढ़ता है। यथा प्राकृत में सेव्वा, एक्कं, निहित्तो 
आदि में समीकरण का कारण अभ्यासगत है। धूमी से ध॒म्मा हो जाना 
भी इसी प्रकार का उदाहरण है। ; 

( २ ) लोप--श्रागम का बिलकुल उल्य है। आगम शब्द में 
किसी वण अथवा अक्षर का आगम होता हैं। लोप में किसी वर्ण 
अथवा अक्षर का लोप होता है। जिस प्रकार स्वर, व्यंजन अथवा 
अक्षर का आगम आदि, अश्रंत तथा मध्य में होता है उसी प्रकार 
स्व॒र, व्यंजन, अज्लर तीनों का लोप भी आदि, अंत, मध्य तीनों स्थानों 
में होता है | 

(ञ ) आदिलोप--( के ) स्वस्लोप--जैसे अपूप से पूप, अ० 
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4० ( अहाता ) से फा० तथा हिं० <&« (हाता ), असवार से 
सवार, श्रनोखा से नोखा, अ्रनान से नाज, अमभ्य्ण से मिड़ना, 
ले० थाउधप्रा3 से अंब शांत अं० दा: से 7एटट, 
ए० सें० ९ से० ब्रं० &60 फ्रा० ४0० ( अफसाना ) से ४0०७ 
( फ्रमाना ) झअं० )्न (अमीर > से »* (मीर ) फा० 
( अफ़जा से ) 9 (फजा ), अ० »ह ( इताअ्रत ) से ८-० 
( ताञ्मत ), इत्यादि | 

(ख) व्यंजनलोप--जैसे खिंचना से इईँचना, खेंचना से 
एचना, स्थान से थान, स्थल से यल, स्कंघ से कंघ, स्थूल से थूल 
स्फूति से फुर्ती, स्थाली से थाली, श्मसान से मसान, सं० शुष्क से 
प्रा० फा० उस्क, अवे० हुंजुमन से फा० अंजुमुन, श्रं० 05.7४] से ' 
हि० श्रस्पताल, ए० सेब 8 से श्रं० 7. अं० एी007 से ॥0075, 
अ्ं० ॥780[ से 70780६ अं० 8778 से 79 फ़ा० ६८ 
( पिनहां ) से (॥४ (निहां ) फा० |॥४० (सितारा ) से !.७ 
( तारा ), इत्यादि 

( ग ) अक्षलोप--जैसे अ्रम्मां से माँ, शहतूत से तूत, त्रिशुल् 
से शूल, बुलबुला से बुल्‍ला, अं० डि०गधाशा से गा, आँ० 
00९67८९८ से (60८6, फ[० (3४० (दरम्यां) से (५४० ( म्यां ), फा० 
(22४ ( अबरेशम ) से (४2, ( रेशम ), फा० (३० (अंदरूँ) से 
६१)) | दरू ) इत्यादि । 

(आ) मध्यलोप--( क ) स्वर-लोप--जैसे औरु से अरु, तुरुप से 
तुरप, तुरुक से तुरक, ( तुक ) तैरूस से तेरस, अरथी से अर्थी, 
जलना गदन आदि में ल तथा र के उच्चारण में "श्र! लुप्त हैं, ओऔं० 
00 ग से 0र्णी, तऔं० 60 00 स॑ 09॥, ञ्रं० 60 फएए से 009५ 
पुत० 00000 से अंग 3000. ए० सें० (था, से अं० शि7, अं० 
फ6707 से ॥6फ, अं" 606€787०6 से ॥7079706, अं० 
806ए से 8079, श्रं० 70070077986 से ॥0९7707779826, 
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फ्रे० त9एांश से अं० 078967, फा> | ४५७ (शाबाश) से | # ४ 
( शावश ), फ्रा० (४८५४5 ( खशग्वाश ) से (४2 ( खशखश ) 
का? (208 ( बेख ) से (3 ( बरूँ ), क्रा० ०.०९ ( पायमर्द ) से 
3,“ ९ ( पामद » इत्यादि । 

(ख) व्यंजनलोीप--जैस श्राप से शाप » पेंद्धि से बुधि, कोकिल 
से कोइल, सर्व से सब, खजूर से खजूर, निश्टर से निठर, उदमारण 
से उभारना, उपवास से उपास, गुद्द से गुठली, तल्ला से तल, 
भूमिहार से भुईंहार, यह ही से यही, फाह्गुन से फागुन, प्रिय से 
पिय, कार्तिक से कातिक, द्वीप, से दीप मजदूरी से मजूरी, तदनंतर 
से तदंतर, शकरा से शकर, प्रह्मद से पहलाद, डाकिन से डाइन, 
हरिश्चंद्र से हरिचंद, अलहदी से अहदी, ननंद से नंद, कायस्थ से 
कायथ, द्यू,ति से दुति, क्रोश से कोस, अ्ं० ८ध7 ८ से हिं० काग 
अं० 07067ए से हि० अदली, अ० ?प्व्वर्टपा8 से हि० पंचर, 
श्र० 8००7० से हिं० गाड॒, श्रं० 8 0॥7 से #योए, तु० 38/8 
से अं० 329, अ्रं० 08700] से 72700], प्रा० फ्रे० ०४०१९६ 
से अं० 099० स्पे० 8प८ए०१]8 से श्रं० 8प878, अं० 7906 
०07 से 78८007, श्यं० ०४० (दुकान) से फा० ..४५ (दुकान), 
भी० ४०८ ( शादबाश ) से |»! ( शावाश » जा० ९5,% 
( सरतापा ) से ४|,« ( सरापा ), फ़ा० ,५७ (चहार) से )5- ( चार ), 
फी० 52) +> ( चबूतरा ) से ४»,> ( चौतरा ) अं० >> ( बदतर ) 
से ;० (बतर) इत्यादि | 

(ग) अक्षरत्लोप--जैसे प्रातव्य से प्राप्य, शबघ्यपिंजर से 
शब्पिजर, सं० वितस्ति से .हिं० बिता, सं० उपाध्याय से हि० पाधा 
इत्यादि | 

(३) अंत्यलोप--( क ) स्वस्‍लोप जैसे दर्वा से दूच, तले से 
तल, कहाँ से कह गंगा से फ़ा० ६४ (गंग ), नींचे से नीच, 
समीषे से समीप, पति से पत, टंकशाला से टकशाल, परीक्षा से 
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परख, हस्आ से हरुश्न फ्रे० ४797८, से 3्7क्षतीा/ फ्र> ०9००/8 से 
अं० ८४४8] फ्र० 09)€ से औअं० 0597], फ्र 00978 से आं० 
ए०0, प्रा० औं० 480 96, से अं० 90फ9 , प्रा० फ्र ० 027४४76 
से गं० 00787, ले० ४४४7० से अं० ६६९०० लें० 0०04#00 
से अं० 0746', ले० 9७/४०० से अं० 92०77, ले० 35978॥0 से 
अं० 35580, स्पे० 077009, से अं० 000, अं० एछर076 से 
झा!) अं० (दुरदी) से फा० ०)७ (दुरू), फा० , ३3, ४७ 
(दफञ्उलवक्ती ) से --5,४८४७ (दफञअउलवक्त), फा० 5 ( जेबा ) 
से ५४; (जे वो; फा० «१> (जूए) से ++ (ज्‌ ) इत्यादि । 

(ख) व्यंजनलोप--सत्य से सत, धान्य से धान; मूल्य से 
मूल, आम्र से आम, ब्याप्र से वाघर, असह्य से असह, निम्पक से 


निम्बरु, कामरूप से कामरू, दीरक से हीर, खान से खाँ, जीव से 
जी फ्रें० 30727067 से अब्रं० 90979970९, फ्रे ० 827९८ से अं० 


38766, फ्र ० 879046 से अं० 6790, म॒० फक्र० एशांट्रए/ से औं० 
छां2 ए० से० ००50 से अं० ००0, ए० सो ० त९॥० से अं" 065, 


ए० सें5 ०09छ7ा) से अ> 22ए., ए० से० 607 से अं० 30 
ए० से> 7677 सें>० अं० ॥6४79 सैं० )8379 से अंग 9377 
ए० से० 760४9 से० अं० ए८ँ०, ए० से० 09797 से. अ्ं० 907 
अ्रं० 060 से 00०, फा० (#%,> (जोशश) से ४» (जोश ) 
अं० ४५% ( शरारह ) से ३० ( शरार ) फा० »८-७ ( दुख्तर ) से 
८० ६दुख्त), अं० (१४७७ (दफ्ती) से , ४5७ (उफ्ती), इत्यादि!) 

(ग) अक्षरलाप- जैसे माता से माँ आदि | 

कारण--(१) बल --प्रत्येक शब्द में बल केबल एक ही वर्ण 
पर होता है, शेष निवल होते हैं । नित्रल वर्ग प्रायः लुप्त हो जाते हैं 
जैसे अस्ति! में पत्र पर चल है; इसका द्विवचन अस्त: ओर 
बह्ुुबचन अम न्‍्त होने चाहिए; परंतु इनमे अर निवल होकर लुम्त 
हो जाता है, धछतः वे सतः तथा सन्ति ही रह जाते हैं। इसी प्रकार 
पर्ाल से फेलतु: तथा जल: हो जाते हूँ! प्राहृत में अनेक ब्वनि- 
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लोप बल के आघात के कारण ही होते हैं। श्रं० 076८ ( डाइ- 
रेक्ट ) गए&70८ € फाइनेंस ) आदि के क्रमशः डिरेक्ट, फिनेस 
उच्चरित होने का कारण भी बल ही है। 

(२ ) उच्चारणखात्मक शाँत्रता अथवा श्रसावध्रावा--कभी कभी 
दो सजातीय ध्वनियाँ अति निकट होती हँ, तो शीघ्रता श्रथवा 
अऋसावधानी से उच्चारण करने में उनमें में एक लुम हो जाती है, 
जैसे. 08प्राही + 60एबा पे ८ टव्ा7६०एथ०7त०0,.. टं0९७४9 +- 
039.77766 ८ ७४९7१ &77९८, गशुज० में + कुद्य + जे > मऊ जे 
इत्यादि ! उपयुक्त 600, 007 0609०, ऋादि मध्य-स्वस-्नोप के 
उदाहरण भी इसी प्रकार के हे । 

(२) मुखसुख--कर्मा कमी प्यार में सुख सुख के लिए नामों 


न्ब्छ $ 


को संक्षिम कर लिया जाता है, जिसमे कुछु अंश लुम हो जाता है 


कैसे नारायन से नरायन कन्हेया से कनही लक्ष्मण से लखन 
!मेश्वरी से रमेसरी, इत्यादि । संध्या से साँक अथवा संमा 
उच्चरित ), वंध्या से बाँफ आदि भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं । 

(५) श्रज्नान--क्रमी अमी अज्ञानवचस भी लोप होता है डैसे 
ऋण (7८6६ से टिकट, शं० 00077 से वम, झअं० 706९! 
होंटल इत्यादि | 


ब।  थ)ी।! 


भा भा, 


(३) विपयंय--किसी शब्द में किसी दर्ण अथवा अक्षर के उल्टफेर 
अर्थात्‌ इधर-उधर हों जाने को विपयंय कहते हैं | विपयंय स्वर, व्यंजन 
तथा अक्षर तीन प्रकार का होता है । 

स्रविपयय-- जैसे अमिरती से इ मरती, अम्लिका नें 


मली, रूमाल से उरमाल जानवर ने बो० जनावर, खुजली से 
उत्तरा, ससुर से सुसर, 
अंगुर्ल 


, अनुमान ने उनमान, अ्म्तुरा 
गुत्त से उंगल , उत्तका से खूका, सर्द, से संघान, उदिर से त्रें० 


ध्पः 


कर, का 
शक 
| अााओ 
रे 
का 
कहा 
छा 


0)! 
था| 


जन 


नां..। 


9 


हमभााााभयूछा 
तह कक 


श्र 


स्का ब्यूँ 


इंद्र, बावू से बुआ, फाटक ने फल्को, कुछ से कछु॥ एरंड से 
ञ्प द८ 35 । 
रड, फा० ४ ( तबाइ ) से हिं० तवा, ए० से० 065 से आऔं० 
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8586 ए० सं ० 0७'8 से अ्रं० 98०४7, ए० सें० छा06] से आं० 
0708, ए० से ० ८870९] से अं> ९०४१6, आं० ००] से लंश 
अं० 5896 से +8858' बं० गिीपा सो जिफ, अंग 270० 
से 8008, ञ्रं० 00770९]09/89 स 90760[09/॥79 इत्यादि | 

(आः) व्यंजनविपयंय- जैसे, चिह्द चिन्ह ब्रह्म से ब्रह्मा, 
हिंख स सिंह, लखनऊ से नखलऊ, तमगा से तममा, यहाँस हा 
बताशा स बसता, झूषल के कुलफ, नुकसान से नुस्कान, जिहया 
स जिव्हा, नम्न स नम, नहान स हान, नारिकेल से नालिकेर, नग्न 
स॒नंग्र, वाराणसी से बनारस, उक्साना से उसकाना, मतलब से 
मतन्ल सं० मह्य स ग्रा० मच्छं, संब्यः से प्रात ईरानी हा, फा० 
४४७ ( नालिश ) से वो० लानस, गुज० डुब॒त्रु बडवु, सं० भिष्क 
स पा० निकख, सं* शुष्क से फा० ५४०५ ( खुश्क ), गुज० टपकबु 
से पटकंचु, उ० (#४७ (देहली) से आ० 007, उ० ८55,» 
( मरहय ) से अं० 2(90796/79 , जमुना से श्रं०_ ][एा79 मथुरा 
से आं० (पाए, श्रं० धां879] से हिं० सिंगल, अ'० 66४६८ से 
डक्‍स, अ ० 8८0७79। स॒ जरनल अ्रथवा जनरल, श्र० हपा! 
स॑ ८णा।, इत्यादि | ०७८९१ 8 ए7)॥0]6 $९770 को (95(60 & 
जशञ]048 छ077, ईज़० 0885 ० एाह8 से #छ० 7985 0 5प्टठ, 
एएणा० को प्लूलर, लड़की को लकड़ी, इत्यादि कह जाने में भी 
विपयय ही है । 

(३ ) अक्षरविपयंय-जैसं चौका-चूला को चूका-चौला कह 
जाना इत्यादि ! 

कारण--(१) अस्तावधानी तथा अज्ञान-यत्रपि कभी कभी 
उच्चारण की शौघ्रता अथवा असावधानी के कारण भी चूका- 
चोला' जैसे वर्णंविषर्यय हो जाते हैं, परंतु इनका मुख्य कारण 
प्रभाद अथवा अज्ञान ही है। यही कारण है कि अवोध | शशु अनेक 
शब्द में वशुविपयय कर दिया करते हूँ । इसी प्रकार अशिक्षित 
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तथा विदेशी मनुष्य नए. शब्दों के हिज्जे आदि से परिचित न होने 
के कारण उनके उच्चारण में कुछ अमुविधा अनुभव करते हैं और 
उनको कुछ ब्वनियाँ कठिन प्रतीत होती हैं। इस असुविधा को दर 
करने के लिये ये प्रायः बच्चों की भाँति वर्ण अथवा अक्षरों मे इधर 
उधर उलद पुलट कर दिया करते हैं। जब कोई विपर्यथ विशेष 
समाज द्वारा गहौत हो जाता है, तो वह माया का अंग हो जाता है। 

(४ ) सात्राभेद-किसी वर्ण का यायः शब्द के प्रथम वर्ण 
का, हस्त मात्रिक से दीघ सात्रिक और दीर्घ मात्रिक से इस माजिक हों 
जाना, मात्रा भेद कहलाता है। 

(अ) हस्त से दीव होना--जैसे फिय से पीय, गगरी से गागर, 
अक्षत से आखत, अचरज से आचरज, चिन्ह से चीन्ह, अर्धीन से 
आधीन, अंकुश खे आऑँकुस, नहीं से पं० नाहीं, कल से बो० काल, 
कश्मीर से काश्मीर, गंधार से गांधार, कंपन से कॉपना, कंट्क से 
काँठा, कंध से काँधा, पुर से पूर, पुत्र से पूत, चंद्र से चाँद, सप से 
सांप, लज्ञा से लाज, तलाब से फा० तथा हिं० 35 ( तालाब ) 
मुसल से मूसल, तागा से तागा, पिप्पल से पीपल; दिवाना से 
दीवाना, अद्य से आज, सं० सिंह से पा० सींह, सं० सम्राग से पा० 
साराग, सं० विंशति से पा० बीसति; अं» गया! से ब्रो० मील, 
आअ० 24) (अराजी ) से फाक ०4, (अराज्ञी ), तु० ,># 
( तलाश ) से फा० ,#05 ( तालाश ) फ्रा० ७ ( दवात ) से 
५०»० ( दावात ); अ० /४७( दुकान ) से .४,० ( दूकान ) इत्यादि | 

( आ ) दीघ से हस्व होना--जैसे आमरस से अ्रमरस, नारंगी 
से नरंगी- अलाप से अलाप, आवदाँ से अवाँ, आवास से अबास 
आषाड से अघाढ़, बाहांग से बहंगी, सूखा से सुक्खा, भूखा से 
भुक्‍्खा, सूनरी से सुंदरी, आभीर से अहीर; तौल से तोल, चूके 
से चुक, जूही से जुही, दूल्हा से दुल्हा, नेपाल से नेपाल, पाताल से 
पताल, पांचाल से पंचाल, फा० ७० (बादाम ) से बो० बदाम, 
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बानर से बंदर, सं० शांत से पा० संत, सं० शाक्य से प्‌ सक्‍य, 
सं० वाह्य से पा० वह, सं० सनातन से पा० सनंतन; श्रँं० 2005 
से द्वि० श्रगस्त, श्रं० 07067 से अफसर, श्रँं० 006 का» 
४5७०० ( मालीदा ) से उ० तथा हिण् 5७४०» ( मलीदा ), ऊा० 

€ शाह ) में «८ ( शहद ), फा० _४+*5 ( खामोश ) से _ ७, 
€ तमोश ) 70 ४ ( चाह ) से 4२ ( चढ़ ) फा० रण, ( राहवर) 
से वा ० 9४, ( रबर ), आ० /> ( आचार ) /+ ( अचार ) ऊा० 
/) ( आ्राराम ) से द्र० अराम, अ० «४ (आहाब ) से ..७ 
( अदब ), आ० ,>. (आखिर ) से बो० अखीर, अ>० 3 
( झआख़ाद ) प 3४ ( अह्यद ), का? 55)/०  दारोंगा ) से वो०७ 
ढठरागा, फा० से ७४० ( बद्ची ) बो० ववर्ची इत्यादि | 

कारण--मात्रामेद का संबंध स्वर अथवा वल से दे। किसी 
शब्द का टीघ अथया इस्त्र मात्रिक होना प्रथम वर्ण के स्वर, बन 
श्रथवा आपात पर निमर है। जो स्वर सचल होते हैं, वे दीघ्र.ओऔर 
जो नित्रल होते हैं, ते बस्व हो जाते हैं, अर्थात्‌ जब वल प्रथम वर्ण से 
हट जानता है, तो वह वर्णा निवल होकर हस्व मात्रिक हो जाता है, जैसे 
राम, शीतल, पीतल, मीठा, खाद आदि में प्रथम वर्ण पर बल है, पर 
जब वही इल आगे के किसी वर्ण पर हो जाता है, तो दीघ स्वर इस 
हो जाता है, जैसे रमस्या, सितलाई, पिततलाहट, मिठाई, खटिया आदि | 
इसी प्रकार जब बल अन्य इणू से हट कर प्रथम पर चला जाता है; तो 
वह सबल होकर दीघर हों जाता है जैसे शिक्षा से सीख, जिह्ना से 
जाम शा।द | 

(५ ) समीकरर सावणय अथवा एकरूपता--जब किसी शब्द 
कोई वर्ण अपने आगे या पीछेवाले वण के अनुसार परिवर्तित 
कर समान अथवा सजातीय' रूप घारण कर लेता है, तो वह 
समीकरण कहलाता है। जिस वर के अनुसार अन्य वर्ण का 
रूप परिवर्तित होता है उसकी स्थिति के अनुसार समीकरण 


डक >नत का ) 


0॥/ (६९ 
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दो प्रकार का होता है--( १ ) पूर्व समीकरण--जिसमें पृ्व॑ वर्ण के 
अनुसार पर वर्ण परिवर्तित होता है। (२) पर समीकरण--जिसमें 
पर वर्ण के अनुसार पूष वर परिवर्तित होता है। 

( ञ्र ) पूर्व समीकरण-जैसे सं० उज्ज्वल से हि० उज्जल, बग्धी 
से बग्गी; सं० चक्र से पा० चक्क, सं० तत्व से पा० तत्त, सं० 
तक्र से पा० तक्क, सं० सपत्नी पा० सपत्ती, सं० पक्क से हिं० 
पक्का, सं० वेराग्य से पा० वेराग्ग, सं० कड्य से पा० छुडड सं०. 


अमब्य से पा० अभव्व; सं० सीव्यति से पा० सिव्वति, सं» 
वक्र से पा० वक्‍क सं० हरिद्री से पा० इलिछी, सं० खल्वाट से पा० 


खल्‍लाट, सं० चलार; से पा० चत्तारों, सं० अश्व से पा० अस्स,, 
सं० सम्यक्‌ से पा० सम्मा, सं० योग्य से पा० योग्य अ्रं० ॥ 077 
से लालटेन, गोपाल से गुप्पो, इत्यादि | 

(अर) पर समीकरण--जैसे हल्दी से हृददी, नीली से लीली, 
देहली से दिल्‍ली बम्बई से मुम्बई, मिर्च से मिच्चा, दंड से इंड, 
उद से उह, नीलाम से लीलाम, यजमान से जिजमान, अ्र्ध 
से अद्धा, तत्त से तत्ता, शकर से शक्कर, भुण्ट से भुटद्दा, सं० शक्त 
से पा० शत्तु, सं० मुक्त से पा० मुत्त, सं० ढुगे से पा० दुग्ग, सं० 
धर्म से पा० घम्म, सं० कम से पा० कम्म, सं० रक्त से पा० रतो, सं० 
भक्त से पा० भत्तों, सं० शक्ति से पा० सत्ति, सं* गोष्ठी से पा० 
गोट्ठी, सं० धूत से पा० धुत्ता, सं दुग्ध से पा० दुद्ध, सं० खडग 
से पा० खग्ग, सं० पुदूगल से पा० पुग्गल, सं० शब्द से पा० सह, 
सं० वर्ग से पा० वग्ग, सं० कपूर से पा० कप्पूर, सं० अबुद से 
पा० श्रब्वुद, सं० गम से पा० गब्म, सं० दशन से पा० दस्सन, 
सं० कुर्वांण से पा० कुब्वान, सं० उतार से पा० उक्कार, सं० 
उत्पतति से पा० उपच्पताति, स० बुद्बुद्‌ से पा० बुब्वुल, सं० व्यग्र 
से पा० बग्ग; सं० सबंदा से पा? सब्बदा, सं० सवत्र से पा 
सब्बत्र) सं० बृष्टि से पा बुद्धि, ० श्रष्ट से पा० भट्ट, से० प्रजावती 
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से पा» प्रजापती अ्रथवा हि० प्रजापती, खं० दुलंभम मे पा० इुल्लभ 
मं० आत्मा से पा० अता, आऔं० 779567 से बो० मादटर, आं० 
००१९०६०० से बो० क्लइर इस्यादि तथा डाकघर तथा आधघ सेर के 
उच्चारित रूप क्रशशः डाखर तथा आस्सेर । 
कारए--मुखसुद्दल अथदा सुविधा--कभी कभी दविशभिल्न 
स्‍्थार्यों से उच्चारित दोनेदाले दो संयुक्त व्यंजनों के मध्य इतनो 
्ल्प वित्रति रहती है कि उनके उच्चारण ने असुविधा दोत॑ है। 
अतः सवल ध्वनि आने से पूर्व अथवा पर ध्वनि को अपने 
अनुसार परिवर्तित कर लेती है ओर दोनों ध्वनियाँ एक ही 
अथवा अति निकय्वर्ती स्थान से उच्चरित होने के कारण सुविधा 
पर्बक उच्चरित हो जाती है | 
) विषर्मीकरण असावस्य अथवा विरूपता- जब किसी 
शब्द में हों व समान अथवा जातीय होते है, तो प्रायः उनमे 
से एक लुप अथवा परिवर्त्तित हो जाता है। जब पूव वर्ण के 
अनसार पर में विकार होता है, तो पूर्व विषमीकरण ओर जब 
पर वर्ण के अनुसार पृवे में विकार होता है, तो पर विषमीकर 
हलाता है। इस प्रकार विषमीकरण समीकरण का ठीक उल्य है। 
(अ) एवं विषमीकरण--जैसे टिक्‍्की से टिकिया, सूर्य से सूरज, 
तृव्य से तूरही, पिपासा से प्यासा, कक्‍कन से कंगन, काय से 
कारण, काक से काग, नेमि से नेव, विमान से बेवान, पुरुष से 
परिस, सं० पिपीलिका से प्रा० पिपिहिलका, सं० तत्र से पा० तदू॥ 
हं० तन से प्रा० तं, सं० स्था से तिष्ठ, ले० ईधाएघा से० अं ४0०7६ 
ले> ए0807707 से अं० 797 04 इत्यादि । 
(आ ) पर वििषमीकरण--जैसे नूपुर से नेडर, नवनीत से 
लौनी, मेँ० लांगूल से पा० नंगुल, सं० मुकुठ से प्रा० मडड, सं० 
गुरुक से प्रा० गरुआ, दरिद्र से दलिद्र, पुत 000 से नीलाम, 


कर 


सं> मषा से पा० मुसा, सं० ललाट से पा० नलाठ सं० रद्र से 
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पा० लुद्द, सं० वसिष्ठ से जि> बहिद्ठ, अब ग़धावत&+ से बो० 
जलम्बर, इत्या[द | 

कारण--मुखमुख- कभी कमी जब दो समान अथवाः सजा- 
तीय ब्वनियाँ एक साथ आती हैं, दो उनके उच्चारण में भाषणा- 
वयत्रों को, एक सा होने के कारण, एक ग्रकार की उल्लक्तम अथवा 


थकन सी प्रतीत होती है। अतः नित्रल वर्ण लुम अथवा परिवर्तित 
हों जाता ही कारण है कि जब शब्दों में एक सो घतियाँ 


कई एक होती हैं, तो उनके उच्चारण में अशुद्धि हो जाती है 
उदाहरणाथ छः माशे शकर छुः माशे साफ तथा 580 छ935 
5श॥ 0०8 888976]5 07 ६76 5९७-४7078 में स, श, 5,5) आदि 
समान ध्वनिर्यां की पुनरावत्ति होने के कारण उच्चारण में उन्लकन 
होती है । 

संधि तथा एकीसाब-प्रायः शब्दों में दो निकय्वर्ती स्वरों 
के बीच जविज्वति रहती है, जिसके कारण संधि होने पर अनेक 
विकार हुआ करते हैं। कभी संधि होने पर विद्वति लुप्त हो जाती 
है, कभी मध्य व्यंजन लुप्त होने पर ख्रों के वीच विजश्वति रहती 
है कमी था अथवा व का आगम हो जाता है और कभी झोनों 
खर्रों का एकीभाव हो जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों से उक्त 
विषय का स्पष्टीकरण हो जायगा-- 
प्ले 


ईर, 


चापर से चोरी, स्वप्न से सोना, स्वर्शंकार से सुनार 
मोल, नयन से नेन, समय से समे, रजनी से रैन, थइहर 
गतः से गया अथवा गया, लरंत से तुरा, चलइ से चले, 
लॉग, अपरः से अडठर और, अंधकार से अंधेरा, मद से 
वपन से बोना, अवतार से ओतार, अवसर से ओऔसर, गरन से 
गोना, सपत्नी से सोत, नवनोत्त से नोनी, अबगुण से ओऔगुन, 
कूखवारी से कखौरी, नवमी से नोमी, वासन से बोना; पुर्कर से 


/०प 
८| 58४ है! 
» 3 ८50 37] 
जा 
» >४ | 
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पोखर, उद्धव से ऊधो, अवधि से ओऔधि, चमंकार से चमार, शर्त 
से सो, फा० ८०३ ( ख्वाजा ) से 3० ७+१+ (खोजा), फा० «हज 
( ख्वाद्वा ) से उ० ८5४, ( खोच्ा ) वो खोमचा, इत्यादि । 


कारण--मुखसुख--कमी कभी किसी किसी शब्द के उच्चारण 
मे दो स्तरों के बीच की विद्वति को अथवा मध्य व्यंजन की लुप्त कर 
देने से लविधा होती हैं जैसे बइन से वैन, अवतार से ओतार, 
इत्यादि | कभी कमी उच्चारणात्मक सुविधा के लिये दो निकव्वर्ती 
ध्वनियों में से एक के प्रभाव से दूसरी परिवर्तित अथवा लुप्त हो जाती 
है, तत्पश्चात्‌ दोनों परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं, जैसे जगत-/ 
जगदीश, नाक+कय ८ नकट, इत्यादि ! 

(८) आमक व्यत्पत्ति अथवा विदेशी शच्दर्संचंघी ध्वनि- 
विकार--प्रायः विदेशी शब्दों का, उनकी व्युत्पत्ति तथा हिज्जे का 
ज्ञान न होने के कारण, साधारण जनता साहश्य नियम अथवा 
'हात से अज्ञात नियम के आधार पर अपना मनमाना उच्चारण 
करने लगती है; जैसे फ़ा० (४| ( इन्तकाल ) से हि अंतकाल, फ़[० 
““*ह€ ( बहिश्त ) से वो० मिस्त, फ़ा० /5£7»७ ( दस्तेख्त ) से बो० 
दस्खत, फ़रा० (5० र्ज (आदात्र अज ) से हि० आदावर्ज, 
सं० ब्राह्मण से उ० ४? (ब्रहमन ), सं० क्षत्रों से उ० 
८४४४ ( कश्तरी ), खम्बात से अं० 0०४77095, शअ्रं० ॥07ए ते 
बो० रायबरेली, अ्रथत्रा लायबरेली, .अं० 0०0706006 से वो० माम- 
लेंट' 005८47व से बों० पोस्टकाट, 52279/०7ए से सिकत्तर, 7६- 
०पणां६ से रंगरूट, 8०7६]070&7 से जंठुलमैन, !6प्ा९१87६ ते 
लफ्टंट, एांप0ा से टीसन अथवा टूसन, 7087020007 से बो० 
इस्पय्टर, छा] से अप्रेल, 0708७ से पुतंगाल, 780977 हे 
मेम, 08768]007 से पतलून, (ए7०30008४ से वास्कट, ८७02४ 
से कप्तान, 97789 से टुम्बें, 007770077067 से कम्पोडर, 
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$6978 से ठेटर, 7९८४६ से नकटाई, हि से फर्ट, ज्र6 
से वायक्र अथवा वाइफ, 760(€7७ से बो० लचकह, [070 से लाट, 
ई007४७४70 7९7 से फोटर पैन, 0077867788 09ए से किसमिस 
डे, (प06957 से गु० लोहिबाग, ए&773ए से गुज> वेलवेल, 
(.।73६ से ची० किलिसत, नमस्ते से नवस्ते इत्यादि ह 

कारणए--प्रभाद, अज्ञन तथा मुखमुख--विदेशी शत्ठ्दों की 
व्युत्पत्ति, दिज्जे आद्वि से अनभिश होने तथा भाषणावयर्वों के 
अमभ्यस्त न होने के कारण उनके उच्चारण में अशिक्षित जनता 
को कुछ असुविधा होती है जिसके निवारणार्थ वे ज्ञात वस्तुओं 
के आधार पर उपमान नियम के अनुसार उनका उच्चारण करने 
लगते हैं। 897! को अप्रोल कहना संभवतया खप्रौल के साहश्य 
पर हैं। इसी प्रकार (/७४| ( इंतकाल ) को अ'तकाल कहना ज्ञात 
से अज्ञात की ओर अग्रसर होना है। 

(६) विशेष ध्वनिषिकार--वे विकार हैं जो किसी भाषा 
अथवा देश विशेष में होते हैँ जैसे यूनानी में 'ई? का अमाव होना; 
प्राकृत में संस्कृत के पदांत व्यंनन का लोप होना, जैसे भवान्‌ से 
भवं, यतू से य॑ आदि, संस्कृत पद के मध्य में आनेवाले क ग 
च जतद पबयका प्राकइृत में लोप श्रथवा परिवर्तन हो जाना, 
जैस कृत से कश्न, से बदन वयन; सं० ख घर थ भ की जगह 
हिंदी में हहो जाना जेसे मुख से मुह, बरधिर से वहिर, मेघ से 
मेंह; सं> ख॒ का हिंदी में न हो जाना जैसे चरण से चरन इत्यादि 
बंगला में स का श हो जाना; फारसी में स का ह हो जाना जेते-सत 
का ४5» ( हत ) आदि | 

कारण--स्थितिजन्य अवस्था--विशेष ध्वनिविक्र झिसी 
स्थान की जलवायु, प्राकतिक दशा आदि भौगोलिक तथा अन्य 
स्थितिजन्य बाह्य कारणों से होते हैं। इस प्रकार के विकारों की 
बव्वनिनियमों द्वारा मली माँति व्याख्या की जा सकती है। 
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(१० ) अनिश्चित अथवा मिश्रित ध्वनिविकार- कुछ ऐसे भी 
मिश्रित घ्वनिविकार होते हँ जिनको उक्त विभार्गों में से किसी 
एक में निश्चित रूप से नहीं रख सकते, जैसे निश्चय से निहचे 
महिष से मेंस, कच्छू से खाज, सपादिक से सवा, हृदय से हिंया, 
वृश्चिक से विच्छु; फा० ०४ ( आबाद ) से अ० ४700०, फा*. 
७)१7४ ( माऊन ) से झा ० 7977, पुतं० 2072495 से अंग्रेजी, 
पुत० 797८8 से फ्रांसीसी, इत्यादि । 

कारण--इस प्रकार के मिश्रित विकार कभी कभी कई कारों 
के मिलने से होते हैं, जेसें श्लीणालय से छिनाल होने में कक्ष! का 
छः तथा 'ण का न! होना विशेष ध्वनिविकार, क्षीका छि होना 
मत्रामेठ ओर ये का गिर जाना लोप के अंतर्गत हैं, तदनुसार 
इसमे तीन प्रकार के विकार संभिलित हैं। कभी कभी ऐसे विकार 
अकस्मात्‌ अनिश्चित रूप से भी हो जाया करते हैं। यद्यपि कछ 
न कुछ श्रेणीविमाग अथवा कारण तो उसका भी अवश्य होता है 
तद॒पि उसको न तो किसी एक निश्चित श्रेणीविमाग के ही 
अंतर्गत रक्‍्खा जा सकता है और न उसका कोई विशेष कारण ही 
बताया जा सकता है। 


स्वदेशी तथा विदेशी हिंदी शब्दों में ध्वनिपरिवर्तन 


हिंदी में दो प्रकार के शब्द हैं, स्वटेशी तथा विदेशी । स्वदेशी 
क॑ अंतगत आय तथा अनाय शब्द ओर विदेशी के अंतर्गत मुसल 
मानी तथा यूरोपीय शब्द हैं | स्वदेशी में अनाय शब्दों की संख्या तो 
आंत न्यून हैं, परंतु आय (संस्कृत ) शब्दों की अधिक । इसी प्रकार 
विदेश!) चुसलमानी में फारसी शब्दों की ओर यूरोपीय में अंगरेजी 
शब्द की संख्या अधिक है। अतः हम संस्कृत, फारसी तथा अ्रंगरेजी 
भाषात्रा त आए, हिंदी शब्दों के व्वनिविकारों का ही विषेचन करेंगे। 

जम एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में बहीत होते हैं, तो प्रायः 
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उननें कुछु न कुछ ध्यनिविकार हो जाता है, क्योंकि आहक माषा 
को शहीत भाषा का उच्चारण अपने अनुकूल करना पड़ता है; 
यत्रपि कमी कमी शबह्दीत शब्द तत्सम रूप में भी रहते हैं। वे नियम 
जिनके अनुसार ये ब्निविकार द्वोते हैं, उस भाषा के विशेष ध्वनिनियम 
कहे जा सकते हैं। विषय बहुत विस्तृत हैं, अतः प्रत्येक प्रकार के दो तीन 
उदाहरणों से अ्रधिक देना कठित होगा । 


संह्कृत 
2--स््ररविकार>-[[ १ ) विशेष विकार-- ( अ्र ) मूल स्वर- 
संबंधी-- 


(क)सं० अर हिं०्में अआ, इइई, उ ऊ, ए ऐ, ओशो में 
परिवर्तित हो जाता हैं। अ->श्र-भक्त से -मगत, अ्रथम से पहिला; 
झ-?ेआ--कर्म से काम, सतत से सात; अ->इ--परषंण से 
घिसना, अम्लिका से इमली, पंजर से पिंजड़ा; अ->ई--अश्रतसी 
से तीसी; अ->उ--अ्रंगुली से उँगली, खजू से खुजली, स्मग्ण से 
सुमरन अर-?ऊ--श्मश्रु से मुछ; अ->ए--संधि से संघ, छुगली 
से छेरी, बंदर से बेर, कदली से केला; थ्र->ऐ:-रजनी से रैन, 
गंडक से गेंडा, पंचर्तरिशत्‌ से पेंतीस; अ->?ओ--मयूर से मोर 
चंचु से चाँच, जलूका से जोक: अर->ओऔ --चतुर्थ से चौथा, 
चतु्दश से चोदह | 

(ख)सं० आ' हिं० में श आ ई ए ओऔ हो जाता है। 
अऋा->श्र--मार्ग से मग, कासीस से कसीस माजन से मंचन 
चामर से चमर; आ->ेशा --का्य से कारज, द्वाक्षा से दाख, 
जागरण से जागना; आ->ई “पान से पीना; आ->ए “दान 
से देना; आ->ओर--भ्रतवजाया से भौजाई । 

(ग)सं० इ हिं० में अइ ईऊऐ:कद्ोो जाता है। इ-टेश--- 


विभूति से मभूत, बारिद से बादल, कुदनी से छुटनी;। इ->ेइ-- 


| का 
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किरण से किरन, वधिर से बहिरा, भगिनी से बहिनों इ--ई--हइक्ु 
से इंस: चिल्ल से चील, निद्रा से नींद. भित्ति से भीत, मित्र से मीत 
इ->ऊ--शिक्ठन से सूघना, बिन्दु से बूंद, गेरिक से गेरूु; इ-> 
ए--शिम्वा से सेम, त्रिल्व से बेल, सिंदूर से सदूर, तिक्त से तेज । 

(घ)सं० ई! हिं०अ इई ए. ऐ. में परिवर्तित हो जाता है। 
इईं-2अ --परिक्षा से परख, गर्भिणी से गामिन, सर्पिणी से साँपन, 
इ-१ई --चीत्कार से चिंघाड़, दीपावली से दीवाली, दीपक से 
दिया; इ->ई --शीर्ष से सीस; कीट से कीड़ा; ई-*ए क्रीड़ा से 
खेल; ई-?ऐ--कीद्श से कैसा, ईहश से ऐसा | 

(8 )सं० '3' हिं० अई उऊए ओ में परिंवतित हो जाता 
है। उ->अ्र--तनु से तन, कवुर से कबरा, विद्युत्‌ से बिजली; 
उ->?ई--वायु से बाई, ब्रिंदु से बिंदी; उ->ऊ--डुर्बल से दुबला, 
उज्ज्वल से उजला, कुचिका से कुजा; उ->ऊ--उष्ट से ऊेँट, पुत्र 
से पूत, मूषल से मुसल, उपरिं से ऊपर; उ->ए--फुफ्फुस 
फेफड़ा; उ->ओ--कुष्ठ से कोढ़) मुक्त से मोती, ठुद से ताँद, 
तु से तो, पुस्तक से पोथी | 


(व) सं० 'ऊ' हिं० मैंग्रउऊ ए. ओ आओ हो जाता है। ऊ-+ 
अ>यूथ से जथा अथवा जत्था; ऊ->उ--कूप से कुआ, सूची 
से मुई, पूप से पुआ, मधूक से महुआ; ऊ->ऊ--छर्ण से ऊन, 
दुवा में दूध: ऊ-ए--नू पुर से नेडर; ऊ-३ओऔ-कृष्माए्ड से 
कोहड़ा; ऊ->श्रो-श्र, ने भा । 

(छ) सं० ए!? ह्िं० इई ए.ऐ, में परिवर्तित हों जाता है। 
ए->इ >एला से इलायची, लेखन से लिखन; ए->ई--लेपन 
से लीपना, पेषण से पीसना, ए->ए--एक से एक, कसेर से 
कसेरू, क्लेस से कलेस, ए->ऐ-- फेनिका से फेनी | 

(ज) सं> 'ऐ! हिं०इ ए ऐ. में परिवर्तित हो जाता है ऐ-* 
इईं--थैत से धीरज, ऐ->ए गेरिक से गेरू, केबत से केवट, 
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तैलिक से तेली; ऐ->ऐ--चेत्र से चैत, वैराग से वैराम 
से बेर । 

(भर ) सं० ओ! हिं० ए ओ में परिवतित हो जाता है। 
औ्लो->ए-गोधूम से गेहूँ; ओ->ओर--रोदन से गेना, त्रोच्न से 
तोड़ना, गोधा से गोह । 

(ञ) सं० थ्रो' हिं० में ओ हो जाता है। औ->औओ--गौर 
से गोरा, पोत्र से पोता । 

(८)सं० क्र! हिं० में अआइई ऊ हो जाता है। ऋ- 


का 


अन-्मत से मरा; ऋ->आ--शर खला से साँकर, कृष्ण से कान्‍्ह, 
जत्य से नाच; ऋ->इ३ :- गरभ्र से गिद्ध, कृषाण से किसान, तण से 
तिनका, <गाल से सिश्राः ऋ-*ई-घत से घी, अ्रातृब से 
भतीजा, श्ूग से सींग; ऋ-*ऊ--दइद्ध से बूढ़ा, पच्छुति से पूछे, 
वृक्ष से रूख | 


( आ ) संयुक्त स्वस्संबंधी--(क ) श्र इ हिं* में ए ऐ . में 
बदल जाता है। अ इ-?ए--प्रा० चलई से चलें, प्रा० थइर से 
येर; अइ-?ऐ--प्रा० मईं से में, अप० वइन से वेन; (ख) अ्रउ 
हिंदी में ऊ ओ में परिवर्तित हो जाता हैं, यथा, अउ->ऊ--अप«» 
चलउ से चलू; अउ->और-प्रा० मउड से मोर, ग्रा० णटठल से 
नौला। (ग) अय हिंदी में ऐहो जाता है, जैसे नयन से नैनः 
समय से समै, निश्चय से निहचे इत्यादि। (घर) अब हिंदी में ओ ओ 
हो जाता है। अव-औओ-लवण से नोंन अव->औ--लर्बंम से 
लॉग; व्यवहार से व्योहार, ग्रवतार से ओतार | 

(२ ) स्वरल्लोप--( अ 9) आदिस्वरलीप--संस्कृत शब्दों के 
आदि के श्र उ ए प्रायः हिंदी में लुम हों जाते हैं; जेसे आ--अ्रस्ति 
से है, अश्वार से सवार, शअ्रम्वग्न से मिड़ना; उ-उद्गार से 
डकार, उपायन से वायन; उपविष्ट से. ब्ेढठा; ए--एकादश 
से ग्यारह | 
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(आ ) मध्यस्वतलोप--संस्कृत शब्दों के मध्य में आनेवाले 
अगर! का उनके उच्चरित हिंदी रूपों में प्रावः लोप हो जाता है, 
जेसे सं० तोलन नरक आदि के हिंदी रूप क्रमशः तोलना, नरक 
आदि हैं, परंतु इनका उच्चारण तोलना, नक आदि की भाँति 
होता है। कभी कभी लिखित रूर्पों में भी अ' का लोप हो जाता हें, 
जैसे अरथी से अर्थी | 

(इ ) अंत्यस्वलोप--शब्दांत में आनेवाले सं० ञ्रआाइ ई उ. 
ए का प्रायः उच्चारण में लोप हो जाता है, यथा अ-सँ० शीतल, 
तठसम्‌ आ्रादि का उचारण शीतल, तत्सम्‌ आदि की भाँति होता 
है; आ--वार्ता से बात, टंकशाला से टकसाल, ननान्दा से ननद; 
इह--विर्षात् से विपत, जाति से जात, तित्तिर से तीतर, ज्ञाति से जात; 
ई--भगिनी से बहिन; उ--बाहु से बाँड; ए--पाश्वें से पास, 
अभ्यंतरें से भीतर | 

( है ) सरागम-( अत्र ) आदिस्वरागम--अर--लोप से अलोप । 
इसके अतिरिक्त संयुक्त स से आरंभ होनेवाले शब्दों के आदि में 
उच्चारण में प्रायः अर अथवा इ का आगम हो जाता है जैसे स्मरण, ऋ्री, 
स्थान, स्तुति आदि का उच्चारण क्रमशः अस्मरण, इसत्री, अस्थान, 
अस्तुति आदि की माँति होता है। 


(आ ) मध्यमस्वरागम--तंस्कृत शब्दों के हिंदी रूपों में प्रायः 
अ्रइउका आगम हो जाताहै। अ--कर्म से काम; पूर्व से पृरब; 
इ-मिश्र से मिसिर; उ--स्मर से सुमर, वक से बगुजा । 

(इ ) गअंत्यत्वरागम--संस्क्ृत शब्दों के हिंदी रूपों के अंत में 
प्रायः आ उ का आगम हो जाता है। आ+--रुरू से गरुआ, गल से 
गला, उ--जी से जीड (बों० ) | 


के 
से 
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पु गि 4 २ 
स्वरविषयय--सं० अर इ ड़ ए. हिं० सें प्रायः उलट-पुलट 
लाते हैं। अ--जंबा से जाँच; इ--अम्लिका से इमली; उ--डउल्कष्ट 
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से लूका, बिंदु से दुँद, शक्कुन से स॒ुगन, श्वसुर से मुखर, अंगुली 
से उंगली, ए->एरंड से रंड | 

(४ ) मात्रामेद--संस्कृत शब्दों के हिंदी में आने पर प्रायः 
उनमें मात्राभेद हो जाता है। अनेकों शब्द दीघंमात्रिक से हस्व 
'मात्रिक ओर हस्वमात्रिक से दीर्धमात्रिक हो जाते हैं। हस्व-> 
दीव्र-चंद्र से चाँद, चित्रक से चीता, मूृष्टिका से मूठ, मुदग से 
मूँग, प्रा० एरिसो से ऐसा, प्रा० केरिसो से केसा, दीघ-+हस्व-- 
प्लीदा से पिलही, कील से किज्ना, भूपाल से मुआल, भूमि से सुई, 
देल से तेल, चौय॑ से चोरी । ढ 

२--व्यंजनविकार-( १ ) विशेषविकार ( श्र) मूल व्यंजन 
संब्रंधी--यदि संस्कृत शब्दों में कोई अनुनासिक व्यंजन (ड्जञरय 
नम) होता है और हिंदी में उसका लोप हो जाता है, तो उसके 
पूव का अथवा पूरे के स्थान में आगंतुक स्वर सानुस्वार या सानुनासिक 
हो जाता है, जैसे ग्भा से गंगा, जहुलल से जंगल, चश्चल से चंचल, पश्च 
से पंच, कशकट से काँठा, रण्डा से राँड, वन्‍्धन से बाँधना, अन्धकार से 
अंधेरा, चन्द्र से चाँद, कम्पना से कॉपना, कुमार से कुवर अथवा क्वाँरा, 
स्वामी से साई |# 


& वास्तव में बात यद्द है कि आाजकल्न हिंदी में अनुनासिक ब्यंजन 
के स्थान में अनुस्थार लगाने को भ्रवृत्ति चल पढ़ी है और उसका 
उच्चारण प्रायः “न! की भाँति होता है, अतः कुछ ल्लोग अमवश अनुस्वार 
के स्थान में अद्ध “न? भी लिखते हैं जैसे चन्चत्त, घन्टा; सनन्‍्तुख आदि में । 
भ्रनुनासिक व्यंजन के स्थान में (* ) लगाना तो प्रचलित हो गया है, 
परन्तु “न! लिखना ठीक नहीं | संभवत; लोग यह सममते है कि कोई 
भी अजुन्गसिक व्यंजन कहीं भी छिखा जा सकता है, परंतु वास्तव में 
ऐसा नहीं है | इनके प्रयोग का यह निश्चित नियम है हि अनुस्वार के 
जिस वर्ग का चरण होगा डसी वर्ग का पाँचवा वर्ण अनुनासिक व्यंजन 
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कवर्ग-सं० क हिं० में क, ख, ग हो जाता है। क-क-- 
कारवेल्ल से करेला, काअनार से कचनार, कोद्रव से कोर्दों; क->ख-- 
कृशर से खिचड़ी, कर्षण से खींचना, कास से खाँसी; क->ग--काक 
से काग, शाक से साग, मकर से मगर, कंकाल से कंगाल, कंकण 
से कंगन । 

सं० खहिं० में खह हों जाता है। ख-ख-खादन से खाना 
खटवा से खाट; ख->ह--नख से नह, मुख मुं ह, आखेट से अहेर | 

सं० ग॒ हिं० में ग, घ, ह हो जाता है। ग->ग--गर्दभ से गधा 
गध्र से गिद्ध अथवा गीध; ग->ध-गुंजा से घुंघची, गह से घर; 
ग-> ह--मभगिनी से बहिन । 


स्वरूप आयेगा अर्थात्‌ यदि अनुस्वार के परे कवर्ग का कोई वर्ण होगा 
तो रू जैसे लड्ढा, चवर्ग का कोई वर्णों द्ोगा तो ज, जैसे पदञ्च, तवर्गं का 
कोई वर्ण होगा तो न जैसे क्रांति, टवर्ग का कोई वर्ण होगा तो थल, 
जैसे ददड ओर पवचर्ग का कोई वर्ण होंगा तो म, जैसे कुम्म आएगा | 
अतः तचर्ग के संयोग के अतिरिक्त अन्य किसी जगह अनुस्वार के स्थान 
में “भ! बिखना ठीक नहीं | झतएव उपयुक्त चन्चत्न, घन्टा, सन्‍्मुख आदि 
रूप निर्तात अशुद्ध हैं । परंतु इधर, संभवत: सं० ण के स्थान में हिंदी में 
न लिखने की प्रवृत्ति प्राचीन काल से डी प्रचलित होने के कारण, ख्रगै 
के साथ अनुस्वार की जगह “न” लिखने की प्रवृत्ति अशुद्ध होने पर भी 
निस्यप्रति बढ़ती जा रही है और पंडा, मु डन, “टंडन आदि अनेक शब्द 
इस भ्रकार लिखे जाते हैं| इसके श्रतिरिक्त कभी कभी मूल अनुस्वार को 
झनुनासिक व्यंजन का स्थानापन्च जानकर उसको जगह मी 'न 'म 
श्रादि दिख देते हैं, जैसे संस्कृत, संचत्‌ आदि में | परन्तु अंतस्थ (यरल 
वे) तथा ऊष्म (शा ष स॒ ह) वर्ग के पूर्व अज्ुस्वार मूल अथवा आदिडष्ट 
अनुस्वार द्वोता है . अनुनासिक व्यंजन का स्थानापन्न नहीं, अतः उसमें 
कोई परिवतेन नहीं हो सकता और संवत्‌ आदि रूप नितांत अशुद्ध हैं । 
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सं० ध हिंदी में घ, ह हो जाता है घ-घ-घर्म से घाम, घंणा से 
घिन; ध->ह-मेत्र से मेह, प्राघुणं से पाहुना, अरघद्ट से रहटा, श्लाघा 
से सराहना । ह । 

चवग--सं० च हिं० में च, छ, ज हो जाता है। च->च-.. 
कूचिका से कूची, चक्रताक से चकवा, चर्बण से चयाना, चूचुक से 
चूची, च-> छ--विवश्व से तीछा, च->ज--कुचिका से कजी। 

सं० छ हिं में अपरिवर्तित रहता है, जैसे छ॒त्र से छाता अथवा 
छुतरी; छाया से छॉह इत्यादि | 

सं० ज हिं० में ज, य; व में परिवर्तित हों बाता है,.। ज-+ज--- 
जन्म से जनम ( वो० )» ज़म्मु से जामुन; ज->व अथवा य--राजा 
से राव अथवा राय | 

टवर्गं--सां०ट हिं० में ८, ड (ड़) में परिवर्तित हो जाता है। 
ट->८- रोटिका से रोटी; ८->ड (ड्र-ड का ड़ की भाँति उच्चारण 
बहुत प्राचीन काल में ही होने लगा था ):-कर्पट से कपड़ा, कणह 
से कड़ाही, कीट से कीड़ा, वट से बड़, घट से धड़ा, खटिका से खड़िया, 
कूटठु से कड़वा ककंटी से ककड़ी | 

सं०ठहिं० में -ढृहो बाता है। ठ5->ठ-शुरिठ से साठ, 
कएठ से कएठ, ठ->ढू--पठन पाठन, से पढ़ना पढ़ाना, मठिका 
से मढ़ी, पीठ से पीढ़ा । " 

सं० ड हिं० ड, डू र में परिवरतित हो जाता है| इड->ड-- 
डाकिनी से डाइन; ड->ड़्--शुरद से सूंड, मुण्ड से मूड़, परिडत से 
पॉडे; ड->र२--पीड! से पीर । 

सं० श्‌ हिं० न में परिवर्तित हो जाता है; जैसे हरण से हरना 
ऊणु से ऊन, निगुण से निगु न इत्यादि | । 

तवर्ग-सं० त हिं में तट ड ल र व ई हो बाता है। 
त-त-दंत से दाँत तंतु से ताँत; त->5-कर्तन से कावन 
वर्सिका से वटेर, सत्तिका से मिस्टी केवतत से केवट; त->ड--गर्त॑ 
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से मु, तज्ल“>अतर्सो से अलसी। त-र-सप्तत्ति से सत्र, 
त->ब--ब्रात से थराव, त-ई--अश्राता से भाई, जामाता से कमाई, 
माँता से माई । 

सं० थहिं० थद में परिवर्तित हो जाता है। थ-थ-- 


किक. 


साथों से साथ, कपित्थ से कथ, कुलत्थ से कलथी, थ-ह+« 
कथन से कद्दना, शपथ से सोह़ 

सं० दरदिंद। ड में पर हों जाता है। द->द-दान से 
देना, दश से दत, दक्षिण से दाहिना, दू-+३४-दंड से इंड, दंशन 
से डसना, दोरक से डोरा । 

सं० घ ० में घ, ह हो जाता हैं। घ-+घ-थघुम से घुआँ 
घान्य से धान ध-हइ-दधि से दही, साधु से साहु, चधु से 
बहू, गोधूम से गेहूँ | 

सं० न हिं० में अपरिवरततित रहता है, जैसे नासिक से नाक, निगरण 
से निगलना, गान से गाना । कमी कमी अल्पक्ञता के कारण न का 
ण द्वो जाता है, जैसे फाल्गुन से फाल्गुण# | 

पवर्गं--सं० प हिं० मैं प+ ब, ओ, ओऔ, फ ये आ में 
परिवर्तित हो जाता है प->प-पित से पिता पिप्पल से पीपल; 


9७. 


प->व-ताप से ताव, सपाद से सवा, कपाट से कवाड़, कछ्लेपन से 


'# प्राचीन कबिता में णके स्थान में न प्रयुक्त होता था, परंतु 
शझाजकल गय तथा पद दोनों में शुद्ध तत्सम शब्द प्रयोग करने की 
ग्रथा है | शुद्ध तत्सम की धुन में कभी कमी लोग न की जगह भी ण 
प्रयोग कर देते हैं । न तथा ण॒ संबंधी एक निश्चित नियम है। यदि 
सस्वर न' ध्वनि के पूर्व ऋ, र भ्रथवा ष हो या इन दोनों के मध्य 
कोई स्वर, कवर्ग, पवर्ग, थ अथवा इ हो; तो 'ण” आयगा, अन्यथा 
नजा। 'फाह्णुन' में न के पुव ऋ, र, अथवा प नहीं है, अ्रतः फाल्युण 

। हे 
 मिलाइए “फाह्गुन गगने फेने णत्वमिच्छुन्ति बर्बराः 
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खेबना; पलों अथवा ओ -- (चूँकि प्‌ का प्रायः बहो जाता है 
औ,्ौरअव के ओ ओ में परिवर्तित हों जाने का नियम है, अतः 
क्रभी कमी पे से सीधा ओ, ओ भी हो जाता है ) जैसे वयन से 
वोना, स्वपन से सोना, कपद से कोड़ी, सपत्नि से सौत; प-फ़--- 
प्लवंग से फलांग, पाश से फाँस, पोलिका से फलक प्‌+य--प्रदसा 
से प्यास, दीप से दिया प-> आ--क्रप से कुआँ 

सं फ० अपरिवतित रहता है जेसे फलहार से उलहारी, फुल्ल 
से फूल । 

संग्व हिं० मे ने, भा ह्दो जाता हे | ब->ब--दुचल मर इवला, 
बकर से बकरा, ब->भ--त्रुभुक्षा से भूख, वाष्प से भाष । 

सं० भ हिंन्‍ में भ, ह हो जाता है। म->?भ--भर्ता से भरता, 
मिक्षा से भीख; भ-हं--भू से हो (ना) शोभन से सोहना, 
भुए्ड से हुंडी, आमार से अहार, गंभीर से गहिरा, सौभाग्य से 
सुहाग । 

सं० म हिं०" में म, व, ओ, ओ, व, भ हो जाता है। म-> 
म-मूलिका से मूली, मयूर से मोर; म-ल्व-ग्राम से गाँव, 
आमलक से आँवला, श्यामल से साँवला; म->श्रों, औ--(€ क्योंकि 
मप्रायः व में परिवतितहों जाताहँ और श्रव के ओ ओ में 
परिवर्तित हो जाने का नियम है, श्रतः कभी कभी मे से भी ओ शो 
हो जाता है ) जैसे श्रमर से (मवर ओर मँवर से ) भोर, चमर 
से चोरी, ग़मन से खोना; म->भ--महिष से भँस । 


अंतस्थ-सं० य हिं० में ज, ल में परिवर्तित हो जाता है। 
(तत्मम रूपों में य. अपरिवर्तित रहता है जैसे युद्ध, यज्,आव 
इत्यादि में ।) ब->ज-यम से जम, से से सूरज, ववनिका से 
जवनिका, यमुना से जघमुना; य->ल--यष्टिका से लाठी, पवाण से पत्चान; 
पयंक से पलंग | 
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सं०र हिं० मे र, ल, ड़ हों जाता है। र->र२--रथ से रथ, 
शाज्षी से रानी; र->ल--दरिद्री से हल्दी;र->ड-मसुर से मसूड़ा 

सं० ल हिं० में ल, र हों जाता है। ल-?>ल--कऋज्जल से 
काजल, कोकिल से कोयल, लाजा से लावा$ शलाका से सलाख; 
ल->र२--महिला से महिरारु, प्रच्चालन से पखारना, इल से हर, 
स्थाली से थरिया । 

सं० व्‌ हिं० में व, भ, ओ हो जाता है। वशब-- 
चवंण से चत्राना, ब्रात से बारात, पूव से पूरव, विहार से विहार 
व->म-बेष से भेष, विभूति से भभूत। व-ओ ओऔर--इसके 
उदाहरण अब के साथ ऊपर दिए जा चुके हैं। 

उष्म--सं० श॒ हिं० में स, हं, छु हो जाता है। श->स-- 
शत से सो, शंख से संख, शूत्य से खून अथवा सूना, वश से बस, 
वंश से बाँत, शाटिका से साड़ी, कोश से कोस; श-+ह-पशु से 
पीहे, द्वादश से बाइर, पोडश से सोलह, त्रयोदश से तेरह; श->छु-- 
शल्कल से छिकला, शकट से छुकड़ा 

सं० प्‌ हिं>" में श, ह, स, ख हो जाता है। ष-श--कृषष्ण 
से किशन, विंप्णु से विशन; प-+स--शीर्ष से सीस संघ से 
सरसो, आपाढ़ से अपाढ़ वर्ष से बरस; ष->ह-पुष्प से युहुप, 
प->ख--भाषा से भाखा (वो० ), भेष से भेख, वर्षां से बरखा 
( यों० ), पुरुप से पुरुखा; प्राचीन हिंदी में सवंत्र पका प्रयोग होता 
था, परंतु आजकल तत्सम शब्दों के अतिरिक्त और सब जगह 
प्रायः ख का प्रयोग होता है। 

सं० स॒ हिं० में स, ह ष हो जाता है। स-स--रुत्य से 
सत; स-ह--त्रिसप्तति से तिहत्तर सन्‍->प--वि० + समच्ू 
विपम, अनु +संग ८ अनुषंग, नि+सिद्ध ८ निषिद्ध | 

सं० ह हिं० में अपरिंवर्तित रहता है, जैसे द्वीरक से हीरा, हस्तिव- 
से हाथी, हस्त से हाथ । 
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सं० विसग (ई) हिं० में स हो जाता है, जैने निःसंदेह 
निःसंकोच से नित्संकाच इत्यादि | 

ऊपर के उदाहरणों को घ्यानपूवक देखने से जात होता है कि सं० क 
चट तयश हिंदी में क्रश!गज डदवबल स में परित्रतित हो 
जाते हैं अथौोत्‌ संस्कृत शब्दों के हिंदी रूपों में कवर्ग, चत्र्ग, ट्वर्ग, 
तंदग, पवर्ग, अंतस्थ तथा ऊष्म वर्गों का प्रथम बरण य्रायः अपने वर्ग के 

तृतीय बरण में परिवर्तित हों जाता है। 

( आ ) संयक्त व्यंजन संवंधा--संयुक्त 
मुख्य यहाँ डिये जाते हैं । 

सं० क्ष हि० में ख, छ. क हो जाता है| क्ष-ख--कुछ्षि से, कोख, 
द्राह्मा से दाख, तीक्षण से तीखा, पक्ष से पंख अथवा पाख; ज्ञेप, से खेर- 
श्रक्षीट से अखरोट, अक्षर से पाखर अथवा पाखड़, क्षीर से खीर, श्ार 
से खार, लक्ष से लाख;क्ष-छ-ह्ुर से छुरी, ऋश्ष से रीक्ष, क्षण से 
छुन; क्ष-मा--ज्ञाम से कामा । 

सं० त्र हिं० में त, 5, ड़) हो जाता है। त्र>त--त्रीणि से तीन 
रात्रि से रात, गात्र से गात, अंत्र से आँत, सूत्र से सूत, मूत्र से मूत 
त्रु->ट-त्रुटि से टूटना; च->ड़ू--गंत्री से गाड़ी | 

सं० ज्ञह्विं० में ग, ज, न में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञ->ग-- 
शान से ग्यान, आजा से आग्या; जञ-+ज--यज्ोपवीत से जनेऊ, ज्ञा.से 
जानना ज्ञ-न--राज्ञी से रानी ! 

सं० त्यहिं में चहो जाता है। जैसे सत्य से साँच दृत्य से नाच 
मृत्यु से मीच । 

सं० द्ध हिं० में ढ़ हों जाता है, जैसे इद्ध वृढ़ा, वद्धकि से बढ़ई, 
इत्यादि | 

सं०ण्द्र हिं० मेंज हो जाता है जैसे ऋद्य से आज, वाद्य से वाजा, 
दूत से जुआ, विद्युत्‌ से बिजली, अन्ना से आनाज; इत्यादि | 

१९ 
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सं० थ्य हिं० में भ, ढ़ हो जाता है ध्यन्टेक-मध्य से 
ममोला, संध्या से साँस, बंध्या से वॉक, उपाध्याय से ओम, 
युध्य (ति) से जूक (ना) बुच्य (ति ) से बूक ( ना ); ध्य->ू--कुध्य 


(ति) से कुद्द (ना )। ५ हे 
सं० व्य हिं० में व द्वो जाता है, जैमे व्यतीत से बीता, व्याप्त से बाघ, 


व्यापारी से अपारी, इत्वादि | 

सं० श्र हिं० में जछ, छु हो जाता है। श्र->च्छ अथवा 
छु:--इृश्चिक से बिच्छू अथवा वीछू, पश्चिम से पच्छिम अथत्रा 
' प्लाँ । 

सं० श्र श्व हिं० में स हो जाते हैं। श्र->ेस--श्रावण से सावन, 
आश्रय आसरा; श्व-> स--श्वमुर से ससुर, श्वृश्न्‌ से सास | 

सं० ष्क हिं० मेंख हो जाता है, जैसे शुष्क से सूखा, पुष्कर से 
पोखर । द 
' मं» प्॒ट हिं० में 5, 5 हो जाता है जैसे--४->८--उष्ट से ऊंट, 
इष्टका से ईंट, ४->ठ-दृष्टि से दीठ, मिशन्न से मिठाई, अष्ट 
से आठ । 

सं०्ष्ट हि० मेंद्‌ हो जाता है; जैसे कोष्ट से कोट, पत्ठी से 
छुटी, इत्यादि | 

सं० स्त हिं० में थ हो जाता है, जैसे मस्तक से माथा, स्तंब से थंतर, 
पुस्तक से पोथी, स्तन से थन इत्यादि । 

सं० स्थ हि० में 5 हो जाता है, जैसे स्थग से ठग, स्थान से ठाँतव, 
स्था से ठड़ा (वो० )। 

सं० स्प हिं० में फ हो जाता है, जैसे स्पुरण से फुरना, स्पन्दन से 
से फाँदना इत्यादि । 

सं० स्व हिं० मेंसहों जाता हे, जैसे स्वामी से साई, स्वॉग 
से सांग, सत्र से सुर, इत्यादि । 
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सं० हू हिं० में मह्दो जाता है, जैमे जिहय से जीभ, गोजिड से 
मोमी इत्यादि । 

(२ ) व्यंजनलाप-- ( अ व्यंजन लोप--संस्कृत शब्दों 
के आदि ज शसका प्रायः हिंदी मं लोप हो जाता है, जैसे जअ-- 
ज्वलन से बलना; श--श्मशान से मसान, श्मश्रु से मँछ;स-- 
स्थाली से थाली, स्थान से थान अथवा थाना, स्नेह से ने, स्फूर्त 
से फुर्दी | 

(श्र) मध्यव्यंजन लोप--संस्कृत शब्दों के मध्व में आनेवाले 
कग चजतद नप फयर लवष विसर्य (३) हिंदी मे प्रायः 
लुम हो जाते हैं जैसे क-चिक्केश से चिकना, कुक्कुर से कूकर 
कोकिल से कोइल; ग>हुग्ध, से दूध, गुग्गुल से गूगल; च-- 
सूची से सुई; ज--लज्जा से लाबज, कज्जल से काजल; त-- 
उत्पत्ति से उपज, कपित्थम्‌ से कैथ; द--उगार से डगाल, उद्धार 
से उधार, मुदग से मूँग, अद्ध से आधा न-ननांद से ननद 
प--पिपल से पीपल फ--फुफ्कुस से फेफड़ा य->शय्या से 
सेज र-प्रणाली से पनाली, कार्तिक से कातिक, कपूर से कपूर 
ल--फाल्गुन से फाणुन, वल्गा से बाग, प--निष्ठुर से निठुर, अंगुष्ठ से 
अंगूठा विसग (: )--हुःख से दुख । 

(इ) अवत्यव्यंजन लोप--मंस्कृत शब्दों के अंत में अनिवाने 
के यर विसर्ग आदि हिंदी में प्रायः लुम हो जाते हैँ, जैसे क-- 
हीरक से हीरा; य-मूल्य से मोल, नित्य से नित, श्वशुगल् मे 
सुमराल; र--्श्राम्न से आम) व्याप्त से बाघ; विसग--व तो 
संस्कृत में शब्दांत में प्रायः होता ही है, परंठ हिंदी में वह सदैव 
लुम हो जाता है, जैसे कसेरु से कसेरू, वाहुः से बाद, शिरः 
सिर, चरणः से चरन | 

(३) व्यंजनागम--[ अर ) आदिव्यंबगागम--इ--ओरेप्ठ से हो 5, 
आउस्य से हड्डी, इत्यादि ; 
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(अ ) मध्यव्यंजनागम--प्राय “क' का हिंदी में आगम हो 
जता है, जैसे नुख से मुक्‍्ख, दुख से दुःख (उच्च०)। कभी कमी 
अकारण ही संस्कृत शब्दों के हिंदी रूर्पों में अनुस्वार का आगम 
हो जाता है जैसे, श्वास, से साँस, उट्ठ से ऊंट, अश्र्‌ से आँसू | 


( ३) अंत्यव्यंजनागप--संस्क्त शब्दों के हिंदी रूपों के अंत 
मे ग्रायः क व लहड़ का आगम हो जाता है। क--अमूल्य से 


अमोलक; ब--विदत से बिखा लक से वहुला; ह-- 
अ्र से मोह, चिल्ल से चीव्ह;ड्--अंक से आँकड़ा पक से पंखर्ढ़ी 


कु 


कभी-कभी अकारण दही (“) का आगम हो जाता है यूका 
तेज, ञ्र, से भों इत्यादि । 

(92) व्यंजनविपय्यय--हिंल से सिंह, लघ॒ुक से हलुक, 
परिधान से पहिरना, ब्राह्मण से वाम्हन ( बो० ), रह से घर, चिह्न से 
चिन्ह इत्यादि । 

(५ ) समीकरण--पक्‍का से पका धूत से धुत्ता, सकक्‍तु से सच, 
तप्त से तचा, उज्ज्वल से उज्जल इत्यादि | 

(६ ) विषमीकरण-- मच से मस्त, कांक से काग, दररिद्र से 
दलिद्र ( बों० ) नवनीत से लोनी इत्यादि । 

यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि उक्त 
विकार संब्रंघी नियम सर्वत्र ओर सेव ही लग। अन्य ध्वनिनियर्मों 
की भाँति इनकी मी सीमाएँ हैं जो अपवाद स्वरूप प्रतीत होती हैं । 
उदाइरणाथ शब्दांत में आानेवाले अ? का हिंदी उच्चारण में लोप हो 
जाने का नियम है, परंतु उसके साथ यह भी उपनियम है कि यदि 
श्र के पूर्व संयुक्त व्यंजन हो, जैसे हस्त, अम्ल, कृष्ण आदि में 
अथवा अ, य.से युक्त हो ओर उसके पूर्व इईं ऊहो जैसे प्रिय 
तृतीय, सूय आदि नें; तो अा का उच्चारण में लोप नहीं होता। 
इसी प्रकार ष के ख हों ज्ञाने का नियम है, परंतु इसके साथ यह भी 
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प्रतिबंध है कि जिन शब्दों के मूल धातुओं में घ॒ होता हैं उनमें बह 
अपरिवर्तित रहता है, जैसे युब्॒ धातु से निर्मित पुष्ठ, पौष आदि 
तथा शिष धातु से निर्मित शिष्य, शेष आदि शब्दों में व अविकृत 
रइता है। 


फारसी 


भारत में मुसलमानी शर्दों का प्रचार मुसलमानों के भारत में 
आने पर ११-१२ वीं शताब्दी में हुआ। अखोी तुर्की शब्द सीधे 
हिंदी में नहीं आए। वेसत्र फारसी में से होकर आए हैं। ७ वीं 
शताब्दी में ईरानियों के अरबियों द्वारा पराजित होने पर ईरान, 
राज्य में अरबी सम्बता के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार भी 
हुआ। इस घामिक आंदोलन के कारण सहस्तों अरबी तुकी शब्द 
फारसी' में आ गए।। अतः हिंदी में आने के पूत अरबी तुर्की शर््दों 
की मूल ब्वनियाँ नष्टप्रायः हो चुकी थीं ओर उनका रूप फाग्सी के 
समान हो गया था । अतः हम समस्त मुसलमानी शब्दों को व्यावहारिक 
दृष्टि से फारसी मानकर फारसी हिंदी संबंधी ध्वनिपरिव्तनों का 
विवेचन करंगे । 
ही और फारती में कुछ ध्यनियाँ समान हैं, परन्तु 
मेद्‌ हैं। संस्कृत में फारसी €5? ; (७ 5 £& £-5 5 
लिये काई ध्वनि न थी, परंठु हिंदी में उनके लिए क्रमशः ख ज 
अर ग़फ़कओआते हैं। प्रत्येक विशेशी भाषा की घ्वनिर्यों को अपनी 
ग्राहक भाषा की घ्वनियों के अनुसार परिवर्तित होना पड़ता है, 
अतः कुछ फारसी शब्द तो तदनुसार विकृत हो ही जाते हैं। 
परंतु अनेक इस कारण भी परिवर्तित हो जाते हैँ कि हिंदी विद्वानों 
का मत है कि फारसी आदि विदेशी शब्दों को हिंदी रूप देकर 
प्रयुक्त किया जाय और यह ठीक भी है इस प्रकार फ़ारसी शब्द 


के हिंदी में आने पर उनमें अनेक ध्वनिपरिवर्तन हो जाते हैं। 
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स्वरविकार--(१) विशृष विकार--अश्र (?, ज्वर )-- 
फारसी विद्वत अग्रस्वर “श्र! हिंदी में अद्ध विद्वत अद्ध स्वर “ग्र' हे 
जाता है। जैसे /» (होकर ) से नौकर, /» ( हुनर ) से हुनर, 
इत्यादि । यह भेद इतना सूछम है कि भाषा वेज्ञानिकों तथा ध्वनि- 
तत्व के शताओं के अतिरिक्त अन्य साधारण व्यक्ति इसे शीघ्र नहीं 
समझ सकते। इसके अतिरिक्त लिखने में भी इस ओर ध्यान 
हीं दिया जाता। कभी कभी 'अ? आरा उ में परिवर्तित हो जाता है 
जैसे अ->आ--#&% तलाश से तालाश, ०/»० ( दवात ) 
से दावात, (»« ( असामी ) से आसामी; अ->उ--97१ €( पलाव ) 
से पुलाव, 5,,८- ( महावरदह् ) से मुहावरा | 
अर (2)--फा० अ्रू हिं० में प्रायः श्र आ हो जाता है, जैसे 
आअ->अ--/£ ( अक़ल ) से अक्ल अथवा अकल, (5+ ( अरक् ) 
से अक, (5 (तथ्नल्लुक ) से ताल्‍्लुक, ०७७ ( तप्रस्मत )से 
तास्सुब, ,४०० ( अत्तार ) से अत्तार अ->अ--५-“७ ( तश्र॒दाद ) से 
तादाद, <«०० ( मुआमलद ) से मामला इत्यादि | 


आ ( | )-कफा० आ प्रायः अपरिवर्तित रहता है, जैसे ट्ः 
( ताज ) से ताज, «|, (राए) से राय; /++ ( जाजम ) से नाजम 
इत्यादि | कभी आ का अ हो जाता है जैसे ,६ ( आचार ) से अचार, 
402४7» ( मालीठह ) से मलीदा. <5,,७ ९ दारोगा ) से दरोगा, (5 )97 
( बावर्चा ) से बवर्ची इत्यादि । 


इ ( ४, जैर )--फा० इ प्राय: अपरिवर्तित रहती है, जैसे -»«५ 
( रियासत ) से रियासत, <«>.( हिस्सा ) से हिस्सा, इत्यादि । कभी 
कभोा इ काअ हो जाता है, उसे ४» (मिहनत ) से मेहनत, 
५“ « ( साहिब्र ) से साहब इत्यादि | 

ई (५ )-7ऊा० ई अपरिवर्तित रहती है, जैसे ..!«. ( ईमान ऊ 


छत 


इमान, (४० (दर्लाील) से दलील । परंतु कमी कमी उच्चारण 
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इ हो जाता है, जैसे ४५०५ ( दीवाना ) से दिवाना, ,9२७ 

(दोवार ) से दिवाल, ४>.)१२० (दीवानखाना) से दिवानखाना, 

इत्याद्‌ | 

(? पेश )-फा० उ हिं० में उ, अर, ऊ, ओ हो जाता है, जैसे 

उ-> 3-7. ४४४४ ( मुंशी ) से मुशों; ७३ [६ फुमत )ैसे फसत ; 

8->अ---<«+« ( मुहकमा ) से महकमा, >>» (हुकूमत), से 
हकुमत, 27 ( जुबान ) से जबान;। उ-ऊ--.४ (दुकान ) से 

दूकान) उ-तेशों :73७* ( मुहरा ) से मोहरा, ++« ९ मुहब्बत ) से 
ह्वत; ४८6 (मदर ) से मोहर; ( मुहम्मद ) से मोहम्मद, 
४5» ( सुहल्ला ) से मोहल्ला, ८०४०० (मुदृताज) से मोहताज इत्यादि | 

ऊ ( # )--फा० ऊू प्रायः अपरिवतित रहता है, जैसे ..७+ 
( खून ) से खून, ८७+ (६ खूब ) से खूब; परंतु कमी कभी हृस्व हो 
जाता के जैसे (१० ( साबून ) से साबुन । 

फा० अइ अउ हिंदी में क्रमशः ऐ ओऔ हो जाते हैं, डैसे 
आअइ->ऐ--,७४० (तइयार ) से तैयार, (८०४ (शइतान ) से 
शैतान; अड->ओऔर--०-«»» ( अ्रउठसत ) मे श्ोसत, />;० ( मडसम ) 
से मौसम । 

(२) ल्वरतोप--फा० ञ्र उब का हिं० से प्रायः लोप हों 
जाता है। अ---»/न॑ ( अमीर ) से मीर, «“ ( अहाता ) से हाता 
_&५०< ( शाबाश ) से शावश (#«&- ( खशखाश ) से खशखश 
3५० (हवालदार ) से हवलदार, (2,“ ( मरज्ञ ) से मज, (> 
( गरज्ञ ) से गज, उ--५.59 ( तुरुक) से ठुरक अथवा तुक, -६४ 
( कुमुक ) से कुमक, अद्ध स्वर ब>- 8.» ( झुवाफिक ) से माझिक; 
७१ ( ख्यान ) से ( दस्तर ) खान । 

(३ ) स्वरागम--फारसी शब्दों के हिं 
का आगम हो जाता है। अऋ--,»+ ( उम्र ) 
से सबर, 6<- (खत्म ) से खतम; उ--/#» (हुक्म ) से हुकुम । 
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(४) सरविपय्यय, जैसे 7.0 ( पासंग ) से पसंगा | 
(9) मात्रामेद--अ इउ के दी्घष या ईंऊ के हृस्व होते के 
उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं । 
९-व्यंजनविकार-( १) विशेष विकार--(ञ्र ) फा० के 
(5) ख (€)ग्(६) ज्‌ ( (४०) ) फ़ (९०७), श ((») 
हिंदी रूप देने की घुन में क्रशः क खग जफस कर दिए जाते 
हैं। क-?क--/5 ( कलम ) से कलम; ,&## ( कैंची ) से कैची 
८-9 ( क्रीमत ) से कीमत, +5५- ( चाक़ ) से चाकू, कभी कभी क़ ग 
में परिवर्तित हो जाता है जैसे ८७४ ( दकाजा ) से तगादा, ४ 
( नकद ) से नगठ, <#४ (बुकचा ) से बुगजा; ख->ख--)५-| 
( अखबार ) से अखबार, £» (ख़त ) से खत, ग़->ग-- ४ 
बग़ल ) से वगल, ५८४४ (गरीब ) गरीब, २ (वाग़ ) से 
बाग; ज->ज-- »४$ ( जलेबी ) से जलेशी, (४ ( जमीन ) से 
जमीन; कभी कभी जु द में भी बदल जाता है जैसे ७८४ ( कागज ) 
से कागद, फ़->फ--०-०» ( फ़सतत ) से फ़ संत, »४ ( फ़कीर ) 
से फकीर, ८४ ( फ़ौज) से फौज, श->स-न्यत्रपि फा० श 
अपरिवर्तित रहता है परंतु कमी कभी शकास हो जाता है. जैसे 
»* ( शबत ) से सतत, 5३४४ ( शीरा ) से सीरा, £“२ ( पश्शा ) 
प्िष्ि 
( आ) फारसी में शब्दांत में आनेवाली अनुच्चरित ४ (ह) 
ध्वनि हिंदी में आ हो जाती है जैसे थ!॥| ( अल्लह ) से अल्ला, 
( रास्तह ) रास्ता, 5.४४ (६ किनारदह ) से किनारा, 5७ ( आवारइ ) 
से आवारा, 5४४ ( बुरादह ) से बुरादा इत्यादि | 
इ )फा०ण्कगज दन पब्रव कभी कभी हिंदी में क्रमशः 
खकगत () फमल म में परिवतित हो जाते हैं, क->ख-- 
“535 ( जुकाम ) से जुखाम, ग-?क--+& (चिगन ) से चिकन 
ज-टेग--&5)0 (नारंज ) से नारंगी, द-श्तन-»? ( पलीद ) 


44० #५ 
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से पलीत, “5०० ( मेसजिंद ) से मसीत ( बो० ) ७)७)७ ( मरदूद ) 
मे मरदूत; शब्दांत में आनेव ला न अनुस्वार में परिवर्तित हो जात है 
जैसे. (खान ) से खाँ, + ( जबान ) से जवाँमर्द, .»& 
( मियान ) से ( दर ) मियाँ; प-+फ--##० ( पलीता ) से फलीता; 
ब->म--, ४70 ( बालाई ) से मलाई; र-ल--)२० (दीवार) से 
दीवाल, /),” ( मरहम ) से मलहम; व->म--७)४ (पैवंद ) से 
पैमद, ४ ४० ( दीवाना ) से दिमाना ( बो० ), «5 ,.२७ ६ दिवान- 
खाना ) से दिमानखाना ( बो० », कभी कमी फा० न भी ल में बदल 
ज्ञाता है, जैसे ,:६१ ( नचार ) से लाचार | 

(२ ) व्यंजनलोप-फारसी व्यंजनों के हिंदी में लुम होने के 
अनेक उदाहरण पाए. जाते हैं, जैसे 5,%& ( चबूतरा ) से चोतरा 
9०, ( मजदूर ) से मजूर, (5०४ (ज्यादती ) से जाती, 
(वो ०), ५> साहब से ( भाई ) साव ( बों० ), ०3 ( जिंदद ) से 
जिद, इत्यादि ! 

( ३ ) व्यजनायम--कभी कभी फारसी शब्दों के हिंदी रूपों 
में किसी किसी व्यंजन का आगम भी हो जाता है, जैसे _.ह्ुए (इलाची) 
से इलायची, ०» ( कुमुक ) से कम्मक इत्यादि | 


(० ) व्यंजनविपय्यंय--कभी कमी फारसी शब्दों के हिंदी रूपों 
में व्यंजननविपयय हा जाता हे जंस ८६६०5 / तमगा ) सें तगमा, :-».»म 
६ अमानत ) से अनामत, «४5 ( फ़तीलद ) फलीता इत्यादि | 


अगरेजी 


भारत में अंग्रेजी राज्य होने तथा अंग्र जी के अंतराष्ट्रीय तथां 
भारत की भाषा होने के कारण अनेक अग्रजी शब्द हिंदी में 
आ गए हैं। यत्रपि हिंदी में !४ए४ तथा 9076 के ७? के सूक्चम भेदों 
के द्योतक ध्वनिचिह्न आ तथा श्र तक निर्मित हो गए ३, तथापि 
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हि 


अग्रजी ध्वनियाँ विदेशी होने के कारण अपनी ग्राइक भाषा हिंदी के 
अनुसार कुछु न कुछ परिवतित हो द्वटी जाती है । 


जिक््की 


2- खराविकार--( १) विशेष विकोार-- ( श्र )ए ( अर ) 
(था), | (६), €€ (३), प्‌ ग्रथवा 00 (उ) तथा 00 अश्रथवा प (ऊ) 
का उच्चारण तो हिंदी में ठीक प्रकार हो जाता है, जैसे ८एछ७ 
70893/67, 7, 370200, [७०7०८, 0006, आदि का उच्चारण 
हिंदी में क्रशः वलन्र, मास्टर, बिल स्पीच; जुबली, बूठ आदि की 
भाँति होता है; परंतु 6ैतराशा०9 के 9 अथवा 90६७7 के ए, 
0706 के ० अथवा ०87, छीर आ्रादि के 9, 79ए, 8६७! 
आदि के & अथवा ॥000, ८0727685 आदि के 0, 970, ४ंध्रा6 
आदि की 7. ।९७70 के €० अथवा 7€70॥ की ९, ८०९26 की प्रथम 
६ अथवा >शथाए। की 6७ और 7098०, 2885 आदि के 9 का 
दोतन टीक प्रकार नहीं होता। यद्रपि इनके निकटतया ग्रोतक 
क्रमशः ञ्र अ त्रों एं एं एऐ आदि निर्मित हों गए हैं तथापि ये अ्रभी 

चलित हैं। इनके स्थान में प्रायः ग् झ्रा ए ऐ ही (अर ऐं के स्थान 
में अअश्रद्ां केस्‍्थान में थ्रा, ऐँ, के स्थान में ऐे अथवा इ और एँ 
के स्थान में ऐ ; प्रयुक्त होते हैं। उक्त शब्द क्रमशः अमरीका, बटर, 
आफिस, चाक, वाक, ला; स्थल, लाड; कांग्रेस, बडे, थड, लन॑, बर्थ, 
कालिज, बच, मंजिक, गंस आदि लिखे तथा बोले जाते 


( आ ) कभी कभी श्रग्रेजी शब्दों के हिंदी में आने में इ का उ जैसे 
एछटां। से विस्कुट, 8९॥९7७7 से जंठुलमैन इत्यादि तथा ए. 
काअइ जैसे ९6 से अ्ंजन 497००] से अपील, 9४ से 
अप्र ल, /४99 से मई, 30707 से बंत्रई इत्यादि हो जाते हैं । 


( इ ) संयक्तस्वर--७ (एइ)-+ए-- शव (फेइल ) से फेल 
था| से जेल, (78]7 से ट्रन इत्यादि। 3 ( आइ अथवा ई )-२ऐ- 


(058 लाइन ) मे लैन, 7776-[०४८७ से लैमजूस, [7८७ से पैसा, 
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[0००५8 से लैसंस, ग76 से फेर, (ए.6 से टैप, पृणाएं76 (कुनीन 
ग्रथवा कुनाइन ) से कुनैन इंत्याद़ि | 

8 इ्ञ्रे >>य अथवा या--70942749] ( मेंयरिग्बल ) से 
मैठरियल, [709 से इंडिया, 78]9779 से मन्ेरिया, गंए९ए० 
से हिस्टिरिया इत्यादि ! 

०० ( औड )->औ--००४८॥ ( कोउच ) से कोच, 00४६ से 
बोट, ०0७ से कोट इत्यादि। 0प अथवा छा (अड )->ओऔर-- 
00०70 ( पडंड ) से पॉँड; ००00०एाते७- मे कंपोंडर, (0ए/0- 
॥७]! से टोनहाल इत्यादि | 

(२) सवरलोप--श्रेंगरेजी शर्दों के हिंदी रूपों से प्रावः 
स्वसत्ञोप हो जाता है, जैसे ॥६७ए में इब्ली, ॥6709 से 
अमरीका, 469प009 से डिप्टी, श8०7८(६६८ से सिगरेंट, ॥0[6! से 
होटल, 7९00070 से रपट, 9]9860007 से पहल्‍्टन, ७&॥7७ से लम्प, 
फ्ृए7१0॥6 से बंडल इत्यादि | 


(३) खवागम- अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में आने पर उनमें 
ञ्रइ आदि का आगमन हो जाता है, जैसे अ--०४ा से फारम, 
8शा8८ से सरज्ञ, इ--8999 से गिलास, 0]0:४॥2-0०707 से 
ब्लाइटिंगपेपर, 50॥00 से इ्स्कूल ( उच्च० ) इत्यादि। 

( ४ ) मात्रामेद--कमी कभी अ्रंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूपों में 
मात्राभेद हों जाता हैं, जेसे हस्त से दीब--00 से यीन, पी 
से मील; दीघर से हस्व--600६ से फुट । 

(२ ) व्यंजनविकार-+ २ ) विशेष विकार--० ( के )->ेग-- 
८०४८ से काग, 36८६० से डिगरी, 78८70 ४६ से रंगरूट ०. 
( च्‌ )->त--?07008९७९८ से पुतंगीज, ०॥०७४9४ से क्रिल्तान | 


अ्ं> 0 (ड़ ) हिं० में द, ८ हो जाता है। 0->द-- 2000 जा 


से गोदाम, />६८शग्9७/ से दिसंबर, ०ए70७7४ए ने अदली:. 
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धैंठरथटा)ा से दजन; 0->:--0ए2370 से फ़रवट ( बों० ) 
877079086 से लमलेट, 070 से लाठट; अं० £ ( एफ ) हिं* में 
फ प हो जाता है। २-+फ- 66 से फीस, शिए से फर्म, [00+- 
52 से फुबाल, ->प--७ 9०09 से हापसाइड, डच 
(009 से तुदप; 9 (न )->ल--जपाए567 से लंबर, 70(86 से 
लोट (यो; ) 7 ( २ )->ड़--"००४९७ से रबड़। 8 ला 
7प5८ से म्यूजिक, 7॥056प7 से म्यूजियम; 30 (श )-> 
स--&पर!ए8 से सिलिंग, आएगा से सर्टिग 57906 से 
सब्लि अथवा सिटिल; $+ (८ )->त---5प्र४05+ से अगस्त, 
202[0/&! से अस्पताल, [0500] से पिस्तोल, 70[.6 से बोतल, 
६098000 से तंबाकू, ०० शांत से कप्तान; ए अथवा छल (ब)-> 
थे :---४०६६ से चोट, "४४807 से वेगन, फ़छं:008/: से वास्कट | 

( २ ) ब्यंजनलोप--श्रगरेजी, शब्दों के हिंदी रूपों में प्रायः 
किसी न किसी व्यंजन का लोप हों जाता है, जैसे 5०[7९:0४७6४ 
से सितम्बर, >7पछ7८६पा४ से पंचर, 79778.007 से पतलून, 
#पा8769-ए०९॥४६ से हंडर वेट। 7४८९८४७०७४ से रसीद इत्यादि । 

(3) व्यंज नागव--जैसे 8एं॥6७ से गिन्‍नी, 80260 ते 
द्जन , 5त777007 से सम्मन इत्यादि | 

(9) व्यंजनविपव्यय-- प्रायः विदेशी शब्दों में उच्चारण की 
सुविधा के लिए व्यंजनों म॑ हेर फेर हों जाता है, जैसे 6९७८ से 
डक्स, 5879/ से सिंगल; 8०7०७) से जनल । कभी कमी अन्षुर 
विपव्यय भी हो जाता है, जैसे ०09]-487 से तार कोल । 

(५ ) यर्मारण तथा विषमीकरण--विदेशी शब्दों के 
उच्चारण मे प्रायः कठिनाई पड़ती है; अतः सुविधा के लिये 
उनमें कभी समीकरण ओर कभी विषमीकरण हो जाता है। (अर) 
समीकरण---9776) से फलालेन, . श्याटाय से लालरेन, 
467707808 से लमलेट, ०0!6८(07 से कलइटर, 860"627ए से 
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सिकनर, 4098-0049 से ज्ंकलाट, ६९७78 से ठेटर इत्यादि ! 
(आ 9 विपमीकरण--युत॑० 0)॥0 से नीलाम, 7प70796+ हे 


8 एाबरर 
इ्त्या शक ॥ 


रत 


> 5 क 8 


“7 ध्वनिनियम, 


कि वि [० नी आ 


| भाषा के विसन्‍न कालों के अथवा किसी कालविशेष 
। 


[2] 
दा 
। 


भाषाओं के ध्वनिविकारों की तुलना करने में प्र 


ज्ग्मीरि 


न 

कि वे किसी निश्चित नियम के अनुसार होते हैं, हरे 
4. 20 रा ह 

| 


! 


॥| 


हा 
दर 


; 


म कह सकते हैं; परंतु इसके मानी न तो यही डँ 


कि किसी भाषाविशेष के विभिन्‍न कालों में होनेवाले ध्वनित्रिकारों 
के ठुलनात्मक अध्ययन द्वारा निधारित घ्वनिनियम प्रत्येक मापा 
मे लग सकता हैं और न यही कि किसी कालविशेष की विभिन्‍न 
भाषाओं में हनेवाले बअनिविकारों से संबंध रखनेवाला ध्वनि- 
नियम किसी भी काल में लागू हो सकता है, वरन्‌ जो नियम 
जिस भाषा अथवा काल का है, वह केवल उसी में लग सकता है। 
सच तो यह है कि प्रत्येक ध्वनिनियम अपनी प्रारंभिक अवस्था 
में एक प्रवृत्ति होता कभी कभी तो किसी भाषाविशेष से किसी 
कारणुवश कोई श्रत्ृति चल निकलती है, जिसके अनुसार उसमें 
भिन्‍न सिन्‍न कालों में ध्वनिपरिवत्त न होते रहते हैं और कभी किसी 
कालविशेष में कोई प्रचृचि चल पड़ती है, जिसके अनुसार सिन्‍न- 
मिन्‍न भाषाओं में ध्वनिविकार होते हैं। अनेक प्रवृत्तियाँ तो परिवर्तित 
अथवा समाप्त हो जाती हैं, परंतु जो शेष रह जाती हैं, वे अपना 
कार्य पूर्ण करने पर, चाहे उनका कार्यक्षेत्र कितना ही रुंकुचित 
क्यों न हो, सिद्धांत का रूप धारण कर लेती हें और ध्वनि- 
नियम कहलाने लगती हैं। अतएव प्रत्येक ध्वनिनियम का कारय- 
क्षेत्र परिंमित ओर काल नियमित है। जिसप्रकार प्राकृतिक नियम 
निरफाद होते हैं, उसीप्रकार ध्वनिनियम में भी अपवाद 
नहीं होते । यदि किसी ध्वनिविकार की उसकी भाषा अथवा 
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काल संत्रंघी ध्वनिनियम द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती, 
तो इसके यह मानी नहीं हैं कि वह उस नियम का अपवाद 
है, क्योंकि ऐसे ध्वनिविकार प्रायः उपमान विभाषामिश्रण, 
मस्तिष्क की स्॒छुंदता, ग्राम्ब तथा प्राचीन मृत शब्दमिश्रण आदि 
बाह्य कारणों द्वारा सिद्ध किए जा सकते हैं। वास्तव में बात यंह 
है कि ध्वनिनियर्मों का संब्रंध मुखजन्य तथा श्र्‌ तिजन्य विकारों 
से अर्थात्‌ आंतरिक कारणों से है, बाह्य से नहीं; परंतु भाषा के 
विकास में बाह्य कारणों का विशेष हाथ रहता है, अतः स्वनि- 
नियमों पर भी बाह्य प्रमाव पड़े विना नहीं रहता । यदि कोई भाषा 
बाह्य कारण से प्थक्‌ रहे अथव्रा हम उसके बाह्य प्रभाव को अलग 
कर दें। तो शुद्ध अथवा निरफ्वाद ध्वनि नियम बन सकता है। 
अतएव प्रत्येक ध्वनिनियम की कुछ सीमाएँ होती हैं, जिनके बाहर 
वह नहीं जा सकता । दो एक उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट हो 
जायगा | यथा, (१) भ्रिम के द्वितीय वर्ण परिवर्चन के अनुसार 
निम्न-जमन *, 3, 2, का उच्च जमन में (४७, 2, # या 7६ 
हो जाता है; परंतु जब #, ॥, ?, ८5? के पश्चात्‌ आते हैं, 
तो उनमें कोई विकार नहीं होता। “7” के उदाहरण से यह विषय 
स्पष्ट हो जायगा--जैसे; अंगरेजी 707 896, +प्रापघछ, वा 
उ० ब*० में क्रश; ८7786, गा, 26४7 आदि हो जाते 
हैं; परंतु अंगरेजी 5/66], 5000), 502छ आदि क्रमशः ७(६७)], 
5009), 500 आदि ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि 
नियम £, 4. 7, असंयुक्त वर्णों' का हैं, 5£. 50. 89 संयुक्त- 
वर्णों का नहीं। (२) अंगरेजी 368०, 5४४००, 378८ 
के भूतकालिक रूप प्राचीन काल में 362७6; 52८6९, 37876 
आदि होते थे; परंतु श्राजकन्न अपने कर्ंवाचक कछृदत 620६४, 
>[00£67, 30४९0 आदि के साहश्य पर & का ० में आदेश 
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होकर 328०६, 590४6, छि70८6 आदि हों गए हैं। ( ३ ग्रिम 
के प्रथम वर्शपरिवत्त न के अनुसार अंगरजी | (०) के स्थान में 
संस्कूत में ना अथवा ज (8) होना चाहिए; परंतु अंगरेजी 
(४४४ तथा ठं० क्रमतेक में ऐसा नहीं हैं। इसका कारण यह 
हैं कि क्रमलेक शुद्ध संस्कृत शब्द नहीं है, यह अरबी _«+ ( जमन ) 
है। इसका संस्कृत में सेमेय्कसे आगमन हो गया है। इसी 
प्रकार ग्राम्य तथा प्राचीन मत शब्दों म॑ं भी, जिनको प्रायः कत्रे 
तथा जेग्क लोग प्रयोग किया करते हैं, कोई ध्वनिनियम नहीं 
लगता! अतः इस प्रकार के अपवाद वाश्लविक अपवाद नहीँ, 
अपितु अपवाद स्वरूप हैं, जिनका हम बाह्य कारणों द्वारा समाधान 
कर सकते हैं। इनको हम ध्वनि नियम की सीमाएँ कह सकते हैं | 

सारांश यह है कि किसी ध्वनिनियम की व्याख्या करते समय 
उनके छ्त्र, काल तथा सीमाओं का हमें विशेष ध्यान रखना 
चाहिए, ध्वनिनियम तो अनेक हैं; परंतु यहाँ हम स्थानाभाव के 
कारण सर्रप्रसिद्ध प्रिमनियम तथा उससे संबंधित नियर्मों की 
विवेचना करेंगे | 

यिमतियम्न -यद्यपि ग्रिमनियम का पता आर» के० रास्क 
(१७८७ श्यू२२३० इ० प०) ने ग्रिम से पहले ही लगा लिया था॥ परंतु 
उसका पूर्ण तथा वैज्ञानिक प्रतिपादन जेकत्र प्रिम ( १छटप-शेतदिर ई 
पृ०) में किया | अतः यह नियम उसी के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसको अ्रेंगरेजी में 80घाते 5धरथिएट्ट और जमन में धए 
ए7७०४८४०७ ०7९ कहते हैं। इसका संबंध मूल भारोपीव स्पश 
ब्यंजन ध्वनियों से हैं। ग्रिमनियम का सुख्य उद्द श्य कंठब, द॑स्च 
तथा ओए्ेय स्प्शों का, क्लासिकल ( ०॥989087 ) तथा निम्न- 
जमन और निम्न जर्मन तथा उच्च जर्मन भाषावर्गों में पारस्परिक- 
ध्यनिपरिवर्तन दिखाना है इसके दो भाग हँ-प्रथम वर्णुपरि- 
बतेन, तथा द्वितीय वर्णपरिवतंन 
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प्रथम वर्ण पश्वितेन--१८ूर २ इ० प० में जेकत्र ग्रिम ने संरक्षत, 
ग्रीक, लट्नि, गाथिक, अंगरेजी, जमेन॥ श्रदि भारोपाय नापाओं 
के शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह निश्चित किया कि प्रागें- 
तिशासक काल में मल भारोपीय स्पश व्यंजन ध्वनिर्यों का विकास 
गाथिक, अंगरंजी आदि निम्नजर्गंन वर्ग की भाषाओं में संस्कृत 
ग्रीक, लेटिन आदि क्लासिकल वंग की भाषाओं की श्रपेक्षा मिन्‍न 
प्रकार से हुआ श्रोर कुछ वर्ण परिवतन ऐसे हैं, जो एक ओर 
क्लासिक्ल वर्ग की भाषाओं में ओर दूसरी ओर निम्नवम को 
भाषाओं में पाए जाते हैं | अतः ग्रथम वर्ण परिवर्तन द्वारा 
बलासिकल वर्ग की भाषाओं का निम्नजर्मन वर्ग की नापाओं से 
संबंध टिखाया गया है | यह वर्शापरिवर्तन क्राइस्ट के जन्‍म के 
पूर्व जर्मन भाषा के मिन्न मिन्‍न भाषाओं में विभाजित होने से पहल हो 
चुका था| यह नियम इस प्रकार है-- 

( ) क्‍लासिकिल वर्ग के ५ ५, (0, (क, सश ), + (6) 
ए (प) अ्रघोष स्पश निम्न जर्मन वर्ग में क्रमशः ये अथवा फिंज़ 
( क्ष) ) 79. फऋ. महाप्राण धर्ष हो जाते है, जैसे हि -.सं० 
क्‌; लैं० दृपां3 का गा० सिज28 ऐन्से० सि&ए आअंण० 00, 
सं० कद लें० (७०0० ग्री० &08 का ऐ० से० न श़्0९६ अं० 9४४७४ 
गा० निएफ्0 सं० आग (सींग) का अं० पि०णाय, सं० श्वन$ औ० 
एघ07॥, लें (&773 काञ्रं० तिंगणाते; 7 ॥॥--सं० तद, 
ग्री० (0 का गा० ६96 झअं० ६9; सं० त्व॑ ले तथा ग्री० ६८ का 
अ्ं० ६00, मुं० ति० ग्री० (एशं५ ले० 776४ का मा० ध72ॉं४8ऐ, से 
पाएं झं० ०९; ? 7--सं० पाद लें* 96098 ग्री० 90003. 
का गां० 7000५ ए० से० 0+ आं० 000६, सं ० पत्र ले० [00079 
ग्री० 6707 का० आं० 728/067 (२) क्लासिकल वर्ग के 0 (ग, 
ज), ।2 (८); 3 (ब) सघोष स्पश के स्थान में निम्न जन वर में 
॥ (०) 7'. 7, अघोष स्पश आंते हैं जैसे 0. £---सं० जनः+ 
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ग्री० 80705 लैं० 8शाघ5 का गा० रैएए ऐल से० ८ए॥ आं० 
६7, सं० मगों का ऐ से० टला ञ्र॑ 00फ) 7"' हं० द्वि० लै० 
095० ग्री० 690 का गा ६ए७। ऐ० से० (ए8& अं० (ए0, सं> ह्ुम 
ग्री० 07ए8 का गा० [777 झआ० (768; 3 ?->लें० 0५४78 779 
का० ऐ० से० ॥0670 श्रं० ॥670।] (३) क्लासिकल 
(थ, सं० तथा लें? ह ) /2 ( घ ), 8॥ ( भ) महाप्राण स्पश के 
स्थान में निम्न जमन 0, ॥), 8. सोध स्पर्श आते हं--नें 
6॥-06 -- सं० इहर्यतिका गा० इक्षाक्ा; ऐ» से० हु९णा।; सुं० 
हंस लैं* 20867 ( 78597 ) का ऐ० 809 अं 20056 ; लै० 
॥07608 का गा० ९४708 ञ्रं० 8०70 00; क्‍0]॥->])--सं० था का 
ऐन सें० 007 आअं० "00, सं० घितिका अं" 0०९0; 8॥-8-. 
सं भ्रात का अं 0700067, ऐ० से० 77000, मं० म्‌ का गा० 
छक्षा80 शं 2८०7 उक्त वरणपरिवर्ततन को संक्षेप में निम्न प्रकार 
'से प्रक: कर सकते हैं-- 


[. 


क्लासिकल ह निम्न अमन 
(१) (क, से श) 7" (त) ? (प) प्त.वप्त ए 
(अघोष स्पश ) (महाप्रणघर्ष ) 
(२) ७ (ग ज), 42 (८), 3 (ब) & (०)१ 7 
(सोप स्पशं) (अधोष स्पश) 
(१) 90 (घसं० तथा लै० ह ») 00 (घ), ७. /. 8. 8॥ (म) 
(महाप्राण स्पश) (सघोष स्पर्श) 


थ् ( (१ हु हे से 
द्वितीय वर परिक्तेच--जिस प्रकार प्रथम वर्णपरिव्तंन द्वारा 
हि ५ ९ रे छः | 
कलासिकल वर्ग की भाषाओं का निम्न जमन व की भाषाओं से 
संबंध दिखाया गया है; ठीक उसी प्रकार ट्वितीय वर्यपरितन 
द्वारा निम्न जमन वर्ग की भाषाओं का उच्च जमन वर्ग की भाषाओं 
से तंतंध दिखाया गया है। इसका उद्देश्य मिन्‍न जन भाषावर्ग 
० का कस के किक 
के संबंध में उच्च जर्मन भाषावर्ग में होनेवाले भारोपीय स्पर्श 
१२ 
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ध्वनिसंत्रंधी वरपरिवर्तन दिखाना है। ये वर्णुपरिवतेन उच्च 
जमन लोगों के एंग्लोसेक्सनन से प्रथक होने के पश्चात्‌ साठवीं 
शताब्दी में हो चुके थे। इस वर्णपरित्रतन का विशेष संबंध केवल 
स्यूटनिक अथवा जरमनिक भाषाओं से है। यह नियम इस 
प्रकार है-- (१) निम्न जर्मन भाषावग में (8). 7%. 5. महाप्राण 
घर्ष का उच्च जमन भाषावर्ग में (), ॥). 8. (7)--सघोष स्पश हो 
जाता है, जेसे स्‍]-+)--गा० ए।9(9 अआं० ६४०४ का ज० 095, 
अ० (7030 का ज० 0787; 9->3 (ए)- श्रैं० 6७ई#छ का» 
ज० [98079, अं० 4860 गा[० (80९० का प्रा० उ० ज० ४07 
(२) निम्न-जमंन वर्ग के है (८) 7. ? अश्ोष स्पर्श के स्थान में उच्च 
जर्मन वर्ग में क्रमशः (0. 25, अथवा 7 महाप्राण व आते 
हैं, जेते ९ (८0)- ०॥--अं० 8००णा का जा० 8९0980ए0॥; [-> 
2-गा० (६प्रं ऐ० से० ए2० अं० एज़0 का ज० 2ज़टी; गा* 
घराः-00७५ अं (0000 का प्रा० उ० ज० 2970, ज० 2७705; ?-> 
फए, ?[-श्रं० 97979 का ज० 78860, आअं० 680 का ज० 
]80क्‍00, श्रं० 000 99६0 एए8 706 आदि का क्रमशः ज० 
एपिगा ?890 ?[]00< 99णथा आदि (३) जहाँ निम्न जर्मन वर्ग- 
में 5, 20, 58. सघोप स्पर्श आते, वहाँ उच्च जम॑न वर्ग में ह 
।्‌, ए, अश्रोष स्पर्श आते हैं, जेंसे ->2--गा० 88705 अरे 
९०४0त0॥ का प्रा० उ० ज० टिधा0; ॥2-7-श्रं० 0९६४ का 
ग्रा० उ० ज० 07" 3-२--ग[ 72927085 ञ्र० 72040 का प्रा० 


ज० ?8]0 | द्वितीय वर्णपरिवतन को संक्षेप में निम्न प्रकार प्रकट कर 
सकते है-- 


निम्न जमन  डच्च जर्मन 

(१) (०) 4॥ (7) ।), 3 (४) 
(महाप्राण घ॒ष ) सघोष स्पर्श 

(२) £ (०) |, 7. (५, 2 ए. ४. 


(अश्रत्रोप सपश ) (महाप्राणु घष) 
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(३) (5, 72. 3. पएपफए 
(सघोष स्पश) (अवोष स्पर्श) 
समन्वित रूप अथवा प्रिमॉनयम-प्रिमनियम में प्रथम 

तथा द्वितीय दोनों वर्णंपरिवर्तनों का समावेश हो जाता है। इस 
समन्वित ग्रिमनियम द्वारा क्लासिकल भाषा वर्ग के संबंध में निम्न 
जर्मन भाषावग में ओर निम्न जर्मन भाषावग' के संबंध में उच्च 
जर्मन भाषावर्ग में होनेवाले मूल भारोपीय स्पर्शासंबंधी ध्वनिषरि- 
वतनों का विवेचन होता है, अर्थात्‌ यह क्लासिकल, निम्न जर्मन तथा 
उच्च जर्मन भाषावर्गों में होनेवाले स्पशसंब्रंधी परिवर्तनों का पर- 
स्परिक संत्रंच प्रकट करता है। इसका संब्रंध केवल कंठच, ढंत्व तथा 
ओ्रोष्ठयस्पश व्यंजन ध्वनिर्यों से है। यइ नियम इस प्रकार है-- 

(१) क्‍लासिकल #, (., (20, (क; सं० श) 7 (त). ? (१५, 
अघोप स्पश क्रमशः निम्न जर्मन में, प्छ, पक, ॥%, छ सह 
प्राण घर ओर, उच्च जर्मन हि. 00. 8 (9) सघोष स्पर्श के हो 
जाते हैं । (२) क्लासिकल वर्ग के ७ (गज ) 7) () 8 (१) 
सबोप स्पश के स्थान में निम्न जर्मनत्र्ग में. (८. !., 9. अषोष 
सश और उच्च जर्मन॑ में 08. 2, के, ?।. महायराण घर्ष आते 
हैं (३ ) जहाँ क्लासिकल भाषाओं में (॥ ( ख, सं० ख) 79 (थो, 
#, 2? (फ) महाप्राण घर अथवा 50 ( थ, सं० तथा लै०्ह), )॥ 
(घ), 80 म), मशतप्राणस्पश पाए बाते हैं, वहाँ निम्न जर्मन भाषाओं 
में ७. 0 8 संघोपष स्पश ओर उच्च जर्मन भाषाओं में है. ] ए. 
अवोप स्पश आते हैं। इसको संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं-- 


कर 


घफलासिकल निम्न जम उच्च जम 
(१) अवोष ह महाप्राए (घर) ह स्ोष 
(२) सघोष अधोष महाप्राण (धर्ष) 
(२) महाप्राण सपोष अचोष 
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श्च्र्‌ भाषा-विज्ञान-सार 


सारांश यह है कि क्लासिकल, निम्न जमेन तथा उच्च जर्मन 
तीनों माषावरगों में नूल मारोपीय स्प्शों का विकास तथा ध्वनि- 
परिवर्तन एक दूसरे से भिन्न प्रकार से हुआ है; परंतु फिर भी एक 
निश्चित नियम के अधीन होने के कारण उनके पारस्परिक 
सबंध हैं। मक्समूलर ने तो इस त्रिविध संबंध के कारण मूल 
भारोपीय भाषा को ही उक्त तीन वर्गों में विमक्त मान लिया है 
क्योंकि प्रथम तो ख्य ठानिक भाषाओं के अतिरिक्त शेष सभी 
भारोपीय भाषाओं का कक्‍्लासिकल वग की भाषाओं से साहश्य 
है, द्वितीय अनेक वर्णंपरिवर्तन ऐसे हैं, जिनमें समन्वित ग्रिम- 
नियम ठीक प्रकार से नहीं बेंठता, अर्थात्‌ या तो वे क्लासिकल तथा 
निम्न जर्मन में ही पाए जाते हैं। या निम्न जर्मन तथा उच्च जमन 
में ही, तीनों वर्गों में नहीं पाए जाते । यह त्रिविध संबंध न तो 
अविच्छिन्न रूप से घनिष्ट ही है ओर न मूल मारोपीय भाषा के 
जिविध विभाग का द्योतक ही। वास्तव में ग्रिम नियम पूर्णतया सदोष 
है। प्रथम तो वह क्राइस्ट के पृष तथा सातवीं शताब्दी दो मिन्न- 
भिन्न कालों से संबंध रखता है। द्वितीय इसका ज्षेत्र संकुचित है 
आर वर्णपरिवर्तन का संबंध केवल स्थू.टानिक भाषाओं से है, 
क्योंकि उच्च जमनवर्यग की प्रा० उ० ज० भाषा के वर्परिवतंन 
निम्न जमनवग में पाए जानेवाले वणपरिवर्तनों के पश्चात के हैं 
अतः यह उनमें भी ठीक प्रकार नहीं ब्रेठता ओर प्रा० उ० ज* में 
इसके अनेक श्रपवाद पाए. जाते है। सच तो यह कि द्वितीय वरणु- 
परिवर्तन तो केवल जर्मन भाषाओं की विशेषता मात्र है, ध्वनि- 


नियम नहीं । हाँ, प्रथम वर्णपरिवतन अवश्य निर्दोष है, ओर वह 
आजकल ग्रिमनियम के नाम से पुकारा जाता है। तृतीय न तो 


यह पूण ही है ओर न इसकी सीमाएँ ही निर्धारित हैं, अतः यह 
सापवाद है। लाय्नर (7,0४7९7 ) ने इस प्रकार के अनेक अ्पवाद 
दिखाए हैं, जिनमें से कुछु का स्वयं ग्रिम ने उपनियर्मों के रूप में 


घ्वनिविचार श्दरे 


विवेचन किया है ओर शेष को ग्रासमान तथा वर्नर के उत्तरवर्ती 
विद्वानों ने समभाने का प्रयत्न किया है। अतएव पग्रिम के उपनियम 
तथा आसमान और वनंर के निग्रम प्रिसनियम के पूरक स्वरुप हैं । 
ग्रिम के उपनियम-- 
(क) विशेष अपवाद -- 
(१) # गाथिक 3. ४9. फ (७. *. पर, 7), ए, 75%, 
शुद्ध प्रा० उ० ज० 
ए. 79. ए, 08, प्र, प' 2. 9, 


(२) प्रिमनियम अपतंयुक्त वर्णों' में लगता है, संयुक्त में नहीं; 
अतः मूल भारोपीय 57, 50, 85, के [, 7, 7 म्रें 8. के संयोग 
के कारण कोई विकार नहीं होता, जैसे-शुद्ध अंग्रेजी शब्दों 
में 5४ का 90 हो जाना जैसे >ग्री० 3790]05 लैं० ४: ७0॥9 का 
श्रें० 570; ग्री ० ७:06005, जि० 5/:90 का श्रं० 8॥90 इत्यादि 
उक्त उपनियम का अपवाद नहीं है, अपितु अ्ंगरेजी की प्रकृति है, 
क्योंकि 579, 5टॉ/|, 50000) आदि विदेशी शब्दों में ऐसा 
नहीं होता है | 

उक्त संयुक्त वर्ण 82, 85, 59 की भाँति 5६ तथा 9+ में ६ 
अविक्त रहता है, जेसे १६-मत्री० 0:00 लै० 0८४० का गा» 
8&0970 तथा ज० 30॥0 ; 0|--जै ० 76[008 सं० नप्ता का प्रा० 
उ० ज० पा, लें ०७०/७७ का गा० 79₹ 08, इत्यादि | 

(ख) ग्रासमान का उपनियम-लाटनर के शेष विरोधों में से. 
कुछ का परिहार ग्रासमान ने किया। ग्रिम्त नियम के अनुसार निम्न 
जमन (>. ॥0. 3. कज्ञासिकल 0 (घल्‍-सं० है) 0॥ (घ) 30 (भ) 
के स्थानापनन हैं, अतः गा० 040४8 तथा 977027 का क्रमशः सं० 


# 3 (25 शिवोध-फर 566प्८९एछ तनृध्ाहु]१९०८ 
५० ॥7, 39०९८ 267. 


श्ट्य्ड भाषा-विज्ञान -सार 


दम तथा बोधति का स्थानापन्न होना इसका स्पष्ट अपवाद है, 
क्योंकि, गा० 0, 9, सं० द, व के स्थानापन्न न होकर थ, भक्के 
स्थानापन्न होने चाहिए। इसका समाधान ग्रासमान ने किया। उसने 
संस्कृत तथा ग्रीक का अध्ययन करके यह नियम खोज निकाला कि 
संस्कृत ग्रीक आदि क्लासिकल भाषाओं में किसी अक्षर ( 59]9/0]6 ) 
के आदि तथा अ्रंत दोनों में सोष्म स्पर्श ( 9५०796७ ) प्राण- 
घ्वनि अथवा महाप्राण स्पश नहीं आ सकते अर्थात्‌ एक अच्चर में 
एक से अधिक प्राणथ्वनि नहीं रह सकती। यदि सोष्म स्पर्श 
वाले दो अक्षर द्विवव अथवा अव्यवहित रूप से श्राते हैं, तो 
पाणिनि के “प्रवोड्म्यास:? सूत्र ( पाणिनीयाशध्यायी ६।१।४ ) के 
अनुसार अम्यास में उनमें से प्रथम निरुष्म हों ज्ञाता है। उदाहर- 
शाथ द्वा' थातु का छित्व होने पर बिना सूत्र लगे हहाति' रूप 
होना चाहिए; परंतु अभ्यास में 'जहाति' हो जाता है। इसी प्रकार 
सं० उघाति, विभेति तथा वार में क्रमशः था “भी तथा भी 
धातुओं की पुनराज्त्ति है। इनके 'घाधाति, भी भीति तथा भ्रम्अ' 
जैसे रूप होने चाहिए थे, क्योंकि सोष्म स्पशवाले दो अचद्चर द्वित्व 
रूप से एक साथ आ नहीं सकते, अतः अम्यास में थ तथा भ 
परिवर्तित होकर द तथा व हो गए। अतएव संभव है कि मूल 
भारोपीय भाषाओं में दम तथा बुध धातुओं के आरंभिक वर्ण 
सोध्म स्पश घ, भ रहे हों। अतः उक्त अपवाद नियमानुकूल है 

संक्षेप में ग्रासमान के उपनियम को इस प्रकार कह सकते हैं, चूँकि 
ग्रीक तथा संस्कृत वलासिकल भाषाओं में दो अव्यवहित सोष्म 
स्पशवाले अक्षरों में से प्रथम अम्यास में दो निरुष्म स्पर्शवाला हो 
जाता है, श्रतः जहाँ निम्न जर्मन 0. 7). 3 कलासिकल (७ (ग, ज ) 
7(<द)४8 (व) के स्थानापन्न हो अर्थात्‌ कोई परिवतन न हों, वहाँ 
यह समकना चाहिए कि क्‍्लासिकल (0. ॥), 3. सोष्म सर्श 0, 
75, 89 के स्थानापन्न हैं | 


ध्वनिविचार श्ट्प्‌ 


(गे) बनेंर का उपनियम--प्रासमान के उपनियम के पश्चात्‌ 
लाटनर के जो कुछ विरोध शेप रहे, उनका समाधान वनर ने 
किया। ग्रिम नियम के श्रनुतार क्लासिकल ४ ( क, श ), 7 (त) 7 
(प) के स्थान में निम्न जमन हि ॥]॥ के आते हैं; परंतु# (-- 
जै० [एएशा८प5 सं० युवशसका गा० [प९88 अं० ॥०एए४, 
]'. ले० ८०००7 सं० शतम्‌ का गा० 7एाते झआँ० एघप्च०37€७; 
7- ले ० 700098 सं० लिम्पामि का गा० 0009७, ले० 820९7 
सं० सप्तम का गा० »ं०0७7, इत्यादि में क्लासिकल ४. 4. ए, करे 
स्थान में निम्न जर्मन वर्ग में 0. 0. 8. श्राते हैं, जो प्रिमनियम 
के प्रतिकूल हैं। इसका निराकरण वनंर ने किया है। वनर का 
कहना है कि ग्रिमनियम स्वर की स्थिति पर निर्भर है। यदि 
क्लासिकल भाषाओं में मूल भारोपीय ४५.7.0.58. के अव्यवद्वित 
पूर्व में कोई उदाच स्वर होता है, तो उनमें प्रिमनियम लगता है, 
अर्थात उनके स्थान में निम्ननमन व में हि, (0. #. 8. आते 
हैं, अन्यथा नहीं । यदि उदाच् स्वर उनके पश्चात्‌ छोता है, ते 
उनके स्थान में 0 (0). 0. 3. २. (2) आते हैं। सारांश 
यह है कि यदि क्लासिकल हैं ग' ? 8. का पूर्व स्वर ॒उदान् है 
तो उनके स्थानापन्न निम्नजर्मन 77, 7॥, #. 8. होंगे। ओर यदि 
पर स्वर उदाच है, तो ७ (9ए) 2, 8 २, (2) होंगे। ४, 4. 
958. के पूर्व 5 के आने से बने हुए संयुक्त वश--अ्र्थात्‌ 5, 
50, 80, 58 तथा 70 708) --इसके अपवाद स्वरूप हैं । उपयुक्त 
उदाहरणों में उदाच स्वर श (क), त, प के पश्चात्‌ हैं, अ्रतः इनके 
स्‍थान में 0. 70. 8. आए हैं। कुछ ऐसे भी उदाइरुण मिलते हैं, 
जो वर्नर नियम के अ्रपवाद प्रतीत होते हैं--जैसे श्राता में त के पूर्व 
उदाच स्वर है, श्रतः उसके गा० >70087, ऐ से० 97007 


छ#डा० मँगबदेव शास्त्री । भाषाविज्ञान', ए० ३१२ | 
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तथा श्र ० 07060 प्रिमनियमानुकूल हैं | सं० माता, लै० 7968॥ 
तथा सं० पिता, ग्री० लै० 74667 में उदाच ते के पश्चात्‌ 
है, श्रतः इनके क्रमशः ऐ से० 7036" तथा ऐ» से० 860७7, 
गा० 5097 रूप अआआते थे; परंठु अ्र'० 77"0£08०० के मिशथ्या 
साहश्य पर इनके भी श्र० रूप 70067" तथा 8४767 हो गए। 
ऐसे अपवाद तो उपमान आदि से सिद्ध हो जाते हैं, परंतु इनके 
अतिरिक्त निम्न जर्मन वर्ग की संज्ञा, सबल क्रियाओं ( 57078 
ए८"55 ) के रूप आदि कुछ अन्य भी ऐसे स्थान हैं, जहाँ वनर का 
उपनियम पूर्णतः नहीं लगता | 

उक्त ध्वनिनियम की भाँति ओर भी अनेक भाषा तथा काल- 
संबंधी ध्वनिनियम हें । 


अध्याय ६ 
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कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसका प्रारंभिक स्वरूप परिवतित 
न हुआ हो, परिवर्तनशीलता भाषा का जीवन है, संमिश्रण उसका 
खमाव है; तदनुमार हमारी हिंदी भी नित्यप्रति परिवर्तित होती 
रहती है और उसमें अन्य भाषाओं के शब्द आते जाते रहते है । वास्तव 
में हिंदी अनेक भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी है । उसमें विशेषतः 
श्राय, अनाय तथा विदेशी तीन प्रकार के शब्द हैं । 

क) आयशच्द--भारतीय आये भाषाएँ दो वर्गों में विभाजित 
की जा सकती हैं, प्राचीन तथा श्राधुनिक। प्राचीन वंग की सबं- 
प्रधान भाषा संस्कृत है; श्राधुनिक वर्ग के श्रंतगंत बंगला, मराठी, 
गुजराती; पंजाबी आदि देशी भाषाएँ हैं, यद्रपि संस्कृत की ऋणी 
तो समस्त संसार की भाषाएं हैं तदपि अधिक काल तक उत्तरी 
भारत की राष्ट्र तथा घमग्रथों की भाषा रहने के कारण उसका 
श्राधुनिक भाषाओं के ओर विशेषतः हिंदी के शब्दसमूह पर बहुत 
झ्रधिक प्रभाव पड़ा है। हिंदी तथा अन्य आधुनिक भाषाओं का 
संस्कृत से वैसा ही संबंध है जैसा इटेलिक, स्पेनिश, फ़च आदि का 
लैटिन में. जिस प्रकार लैटिन के अनेक शब्द इब्लिक, फ्रोच 
थ्रादि में पाए जाते हैं उसी प्रकार संस्कृत के हिंदी में | संस्कृत को 
हिंदी की आदि जननी अथवा उद्गम कहना चाहिए, क्योंकि 
भारत की समस्त आधुनिक माधाएं संस्कृत के लोकिक स्वरूप पराइत 
श्रथवा उसके किसी न किसी विकसित रूप से निष्क्रमत हुईं हैं। 
बात यह है कि जब संस्कृत व्याकरणिक »खलाओं में जकइकर 
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मृत हो गई, तो प्राकृत का प्रचार बदने लगा; परंतु क्योंकि संस्कृत 
श्रमस्वाणी तथा राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर चुकी थी, उसके 
अनेक शब्द प्राकृत तथा उसकी उत्तरोत्तर भाषाओं पाली, अपम्र श, 
प्रतचीन हिंदी आदि में समय समय पर आते रहे हैं। इनमें से कुछ 
शब्द तो अविकृत रहने के कारण आज तक ज्यों के त्यों चले आ 
रहे हैं ओर कुछ प्राइत्त का बाना पहनकर परिवर्तित हो गए हैं। 
अतः हिंदी का दाँचा संस्कृत के तत्सम्‌ तथा तद्भधव शब्दों द्वारा 
निर्मित हुआ है। अ्रत्र रहा प्रश्न आधुनिक भाषाओं के प्रभाव का | 
हिंदीभाषियों ने पंजाबी, मराठी, वेंगला आदि आधुनिक भाषा- 
भात्रियों के संपक में आने पर भी उनकी भाषा बोलने का प्रयत्न 
कभी नहीं किया, प्रत्युत अन्य भाषाभाषियों ने ही हिंदी बोलने 
तथा लिखने का उद्योग किया । अतः हिंदी में तो आधुनिक भाषाओं 
के शब्द नाममात्र को ही आ पाए, परंतु आधुनिक भाषाओं पर हदी 
की गहरी छाप लगी । 

संसक्रत तथा हिदी--हिंदी में संस्कृत शब्द निन्‍न रूपों में 
प्रयुक्त इंते हैं-- 

कम्‌-वे शब्द हैं जो ब्वनिर्यों क्री सरलता के कारण 
आज तक अपने मूल रूप में चले आ रहे हैं अथवा सीधे संस्कृत 
ते हिंदी में आए हैं। पारिमाषिक शब्दों के लिये तो हिंदी को 
सदेव ही संस्कृतही की शरण लेनी पड़ी है और फिर आज- 
कल तो शिक्षा का माध्यम हिंदी होने के कारण गणित, विज्ञन आदि 
में इस प्रकार के पारिमाषिक शब्दों की संख्या और भी अधिक बढ़ 
रही है। इसके अतिरिक्त अनेकों संस्कृत शब्द बिद्॒ता प्रदशनाथ भी 
प्रयुक्त होते हैं। यहाँ तत्सम शब्दों की एक संक्षिप्त सूची दे देना कुछ 
अनुचित न होगा | 


सूची - अन्न, अद्ध, अ्श्रु, अ्रष्ट, असुर, अक्षि, अंगुली, अग्नि, 
अंक, अग्र, अ्ंतकाल, अतिथि, अनिल, श्रसि, अरि, अन्न, अस्त्र, 
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अस्त, अ्रन्य, अकस्मात्‌ , अतः, श्रति, अथवा, अन्यत्र, अतिरिक्त 
अ्रवश्य, अलंकार, अ्रजन, अंग, अपितु, अपेक्षा, अस्तु, अभियोग, 
अध्यापक, अभ्र, अधघ, अलम, अचल. अश्य, अनुकूल: अनुज, 
अंकुर, अडज, अ्रंडकोश, अत, आश्चय, आज्ञा, आषाढ़, आभीर, 
आखेट, आकाश, आकर्षण, आगत, आचरण, आदि, आदर, आधार, 
आमभरण, आयु, आय, आय, आशा, आरण्य, आशभ्र८, शआ्ाश्नय, 
आवाहन, आत्तेप, इंद्र, इद्विय. इच्छा; इत्यादि, इष्ट, इर्पा, 
इंश, इति, डर, उष्ण, उच्चारण, उज्ज्वल, उत्तम, उत्तर, उदधि, उदय, 
उद्गार, ड्द्द श्य, उद्भिज्, उद्यम, उपगठ्रव, उपवास, उपाधि, उपा- 
ध्यावय, उपालंभ, उपासक. उष्ट्र, उल्का, उलूक, उपमा; ऊल्लल, ऊषा, 
एवं, एक, एकांत, एरंड, एला, ऐश्वन, ऐहिक, ओप्ट, ओज, ओंदच्र, 
ओऔरस, ओपधि, ऋण, ऋषि, कोटि, कष्ट, कुष्ट, केशरी, कर्म, कुमार 
कूप, कऊष्ण, कज्जल, . कवि, कंकाल, कन्या, कल्ला, कर, कहार) 
कोलाइल, कोढंड, कोप, कपि, क्रिया, कर्ण, क्षण, क्षमा, क्षीर, क्षेत्र, 
खंजन, खरा, खल, ग्रह, ओवा, ग्रीष्म, गुंना, गंध, गजगण, गदा 
गव, गर्भ, गिरि, शुरु, ग्रंथ, ग्राह, ज्ञान, हणा, छत, घोष, चतुर्थ, 
चकोर, चिंता, चित्र, चक्र, छुत्र; छिंद्र, जन्म, ज्योति, जंगम, जनक 
जन, बल, ज्वर, जीर्णो, जीव, ताप, तड़ाग, तत्व, तथा, तत्‌, वुल्य, 
तर, तात, तात्पय्य, तृष्णा5 त्याग, तारा त्रिभुज, जिशूल, त्िलोक, 
त्रिपाठी, त्रिफला, दंत, दंड, दि; देत्य, द्वीप, दक्षिण, दोप दुभ्व, 
दुबल, देह- दया, दर्शन, दास, दाह, देवता, देव, दीघे, देवर, दृष्टि, 
धर्म, धान्य; पर्व, घूर्स, घृष्ट, ध्वनि; मू व, नदी, नूपुर, दुत्य, नक्षत्र 
नगर, हप, नाग. नित्य, निम्न, निजन, निशा, नर, नीति; न्याय, 
पितृ, पक्ष, पुनः, प्राय३, पर, पृ्र, पंडित, पंच, पश्चात्‌ ; पतित; पति; 
पत्नि, पथ, पद्म, परम, पद, पाश3 पशु, पुष्प॥ पुस्तक) पूर्ण, पुत्र, 
प्रति, प्रण, प्राण, प्रातकाल, प्रिय, प्रेत, रुल; फाह्शुन; बाहु। बंघिर, 

५ चृहस्पति, ब्रह्म, ब्राक्षण, आता, अ्मफ अं, $ भाषा; भरत, भद्र, 
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भूठ, भवन, भाव, भूमि, भूकंप, अष्ट, भ्रमर, मेव, मास, मृत्यु, मन 
मनुष्य, मुख, मत्त, मद, मचु। मध्य, माता, मूखे, मूल, मुक्ति, यथा; 
योनि, यति, यन्त्र, यात्रा, यज्ञ, यथाथ, युक्ति, युग, योग, रण, 
रात्रि, रक्त, रत्न, रति, राजा) रूप, रवि, लक्ष्मी, लघु, लक्ष, लेख, 
लज्जा, वश, वर्ण, वस्तु, वचन, वधू, वन, वरंच, विध्न, विजय, 
विपत्ति, वेद्य, विधवा, दइथा, व्यय, शताब्दी, शक्ति, शरीर, शकुन, 
शत््र; शिक्षा, शीत, शपथ, शुन्‍न्य, श्रावण, झंगार, शेष, श्याम, 
श्रद्धा: श्रम, भी, स्नेह संध्या, सहल, स्वामी, सत्य, सहश, सपत्नी, 
सर, स्वर, सूद्म, सूत्र, सूथ, स्वप्न, संयम, स्वर्ण, हरि, €ष, हिम, 
हृत्व, हल, इत्यादि शब्द हिंदी में अधिक व्यवहत होंते हें । 

(२) तद्धव--वे शब्द हैं जो ग्राकृत में होते हुए संस्कृत से 
अथवा सीधे प्राकृत से हिंदी में आए हैं। यद्यपि प्राकृत संस्कृत 
का लोकिक स्वरूप है और सभी तदमव शब्द संस्कृत से आए, हैं, 
परंतु कुछ शब्द समय के प्रभाव से ऐसे विक्षत हो गए हूँ कि प्रात 
के आगे उनके मूल रूप का पता नहीं चलता। अतः तद्भव दों 
प्रकार के हुए-प्राकृत मे होकर संस्कृत से आनेबाले तथा सीधे प्राकुत 
से आनेवाले । निम्नलिखित उदाहरणों से तदभव शब्दों के रूपों का 
स्पष्टीकरण हो जायगा-- 


संस्कृत अआकृत॑ 

भ्रिनि अ्ग्गि आग 
अशौोतिः असी इ श्र्स्सी 

श्रश्षि गरक्सखि आँख 
आज्ञा आखणः आन 
आठ आठ ग्रोठ, होठ 
ग्रय्य अज्ज आज 
अद्धनत॒तीय अड्तीय अढाई, ढाई 


त्््रष्ट त्र्द्ठ खाठ 


कर 
कृतः 
कम 
'चत्वारि 
चतुथ 
द्ग्घ 
नव 
प्रिय 
पुष्प 
भवन्‌ 
मुक्ता 
मया 
मुकुट 
यदि 
व्त्स 
शक्तु 
सपाद 
श्र॒त्वा 
कएंर 
घोट्कः 
चतुदंश 
जिहवा 
दयद्ध 
पुण्य 
प्रति 
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प्राऊति 


एआरह्‌ 
कण्ण 
करिओओ 
कम्म 
चत्तारि 
चउद्ध 
दुद्ध 
नअ 
प्यि 
पुष्क 
होन्तो 
मुत्ता 
हू 

मउठड 
जद्‌ 
वच्छु 
सत्त्‌ 
सवाश्र 
सुणिय 
कृप्पूर 
घोडउ 
चउद्द ह 
जिव्मा 
दिअडढ 
पुण्ण 
पति 
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ग्यारह्‌ 
कान 
करा 
काम 
चार 
चोथा 
दूध 
नो 
पिय, पिया 
फूल 
होता 
मोती 
में 
मोर 
जो 
बच्चा, बछेड़ा, बछिया 
सत्त, , संतुआा 
सवा 
सुन 
कपूर 
घोड़ा 
चौदह 
जीम 
डे 
पुन्न 
पति 
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संस्कृत प्राहृत - हिंदी 
पयक पल्‍लंक पलंग 
भक्तः मच मात 
मध्य म्ज्क - म 
मृत्यु मिच्चु मीच 
मयूर मऊरी मोर 
वचन वश्रण देन 
शत सत्र, सय॑ सो 
सूची खुद सुई | 
सपत्नी सपर्त्ती सोत 
हरिद्री हलिदी द्क्दी 


इनके अतिरिक्त अंगुठा, शत, इलायची, कपड़ा, कनफूल, 
करोंदा, ककड़ी, कंगन, कत्था; कुम्हार, कान) केंथ, कोहड़ा, कौवा, 
रूत्री, खिचड़ी, खिन्‍नी; खीर, गाजर, गेंडा, गोका अथवा गुलिया, 
घिसना, चिंघाड़, चमार, चना, चूची, चूमा, छुरा, जासुन, जुआ, 
भोली, मरना, परोठा, पूरी, पापड़, पीठ, पीसना, पकवान, फ़ुलका, 
बाजा, वधुआ, बेर, वगला, भाई, मालपूृआ, मुय्ठी, तोंद, थाली, नीबू , 
नाक, रंगना, लहसुन, सुनार, हृडडी, हाथ इत्यादि ओर भी अनेकों 
तद्मव शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं | 

उक्त दोनों प्रकार के तदमवों के अ्रतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द भी 
हिंदी में हैं जो प्रात से होकर आने पर भी प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत 
से अधिक मिलते जुलते हैं श्रो जो प्राकृत भाषाभमाषियों द्वारा भाषित 
हने के कारण बुक्ततिकष अथवा स्वरभक्ति, आगम, लोप आदि 
साधारण विकारों द्वारा कुछ विकृत तों अवश्य हो गए हैं परंतु 
इतने नहीं कि उनके रूप रुँस्‍्कृत से नितांत भिन्न हो गए हों, 
उदाहरणाथ अग्नि, से अगिन रात्री से रात, मृत्र से नूत, आज्ञा से 
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श्ग्या; धर्म से घरम, जन्म से जनम, मिश्र से मिसिर, अकछर से 
अच्छुर, क्पा से किरपा; काय से कारज इत्यादि। क्योंकि इस 
प्रकार के तदूभव तत्सम्‌ शब्दों से अधिक मिलते जुलते हैं, श्रतः 
इन्हें हम अद्ध तत्सम्‌ कह सकते हैं। हिंदी में अद्ध तत्सम्‌ शब्द 
अनेक हैं जैसे लगन, ग्यान, तोल, तन, चूरन, माँ, बिंदी, बरस, साधू , 
लोहा, रोटी, कदम, साला, अरलि, मेंहतर, बहंगी, सींचना इत्यादि । 

अत प्रश्न यह है कि हिंदी की जननी प्राकृत होने तथा प्राकृत 
रूपा की उपस्थिति में भी अद्ध तत्सम्‌ शब्दों के रूप संस्कृत के 
समान क्यों हुए अथवा तत्सम्‌ शब्द क्‍यों प्रचलित हुए! दो एक 
उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट हो जायगा। यथा सं० लम्यते का 
प्रा० रूप लब्मति है; परतु इसका तदूमव लाम प्राकृत लब्भति की 
अ्रपेक्षा संसक्त लम्बते के सदश है, इसी प्रकार “रात! प्रा० रण 
की अपेक्षा संस्कृत रात्रि के समान है। इसी प्रकार प्राकृत, साअर, 
जद, सश्रल आदि के स्थान में उनके तत्सम रूप सागर, यदि, 
सकल आदि प्रयुक्त होते हैं। किसी भाषा के मार्ग को परिवर्तित 
करना उसकी धारा को एक ओर से दूसरों ओर ले जाना, अथवा 


किसी प्रचलित भाषा की उपस्थिति में उसके प्राचीन स्वरूप को 
चलाना किसी बड़े तथा प्रमावशाली व्यक्ति अथवा जाति का काम 
है। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी द्वारा संस्कृत के मृत अथवा बंध्या हो 
जाने पर उसका वंश समाप्त हो गया, परंतु उसको बहिन प्राकृत 
अपने मिलनसार स्वभाव के कारण संतानवती हुई ओर उसकी 
उत्तरोत्तर वंशवृद्धि होती रही। तत्पश्चात्‌ उसका इतना आदर 
हुआ कि भगवान्‌ बुद्ध तक ने उसे अपनाया ओर उसकी वंशज 
पाली का अशोक, कनिष्क, हष जैसे सम्रार्टो के दरबार में बड़ा 
मान हुआ । अतः उनकी वंशज अपभ्रश तथा प्राचीन हिंदी से 
निष्करमित हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में उनकी आदि जननी 
प्राकत के शब्द अधिक होने चाहिए थे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं 
१३ 
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है। हिंदी में तत्सम्‌ शब्दों की मरमार है और तद्मव भी अधिक- 
तर या तो अद्ध-तत्सम ही हैं या उनने रूप प्राकृत की अपेक्षा संस्क्रत 
से मिलते हैं। इसका कारण यह है कि व्वीं, €वीं शताब्दी में बोद्ध 
धर्म की अवनति और हिंदू धर्म का प्रचार हो रह्य था। हिंदू धर्म 
के प्रवर्तक ब्राह्मणों ने वौद्धों का यथाशक्ति विरोध किया। क्योंकि 
ब्राह्मणों का प्रजा पर बहुत प्रमाव था। अश्रतः अनेक शब्दों के प्राक्ृत 
रूप लुम होने लगे और उनके स्थान में उनके तत्सम रूप प्रयुक्त 
होने लगे | इस पुनरुत्थान के समय अनेक शब्दों के रूपों में प्राकृत- 
भाषियों द्वारा कुछ भेद हो गया । ब्राह्मणों ने भी जिसका ध्यान धर्म 
की ओर था, इसकी चिंता न की ओर शब्दों का संशोधन करने 
का कोई प्रचत्न नहीं किया | अतएवं रात्रि! की जगह 'रात' कार्य 
की जगह कारज जैसे अनेक शब्द चल निकले। प्रत्येक भाषा के 
पुनरुस्थान में ऐसा ही होता है । उदाहरणाथ अंग्रेजी फथां०, :थांए 
(8४, ६७7!, 599, 689, 7»। आदि का निकासन क्रमशः 
ऐ० से० जञ86267, 7620 (8९8९), 562९, 88890, 02९९, 
7ए९९, नि० ज० 7९8० आदि से हुआ है अथांत्‌ इनके प्राचीन रूपों 
में € थी जिसका नवीन रूपों में किसी कारणवश लोप हो गया। 8 
के एकबार लुप्त हो जाने पर उसको फिर से लाने का प्रयत्न कमी नहीं 
किया गया और विकत शब्द ही चल निकले । ठीक इसी प्रकार जब 
अद्ध' तत्सम अथवा संस्कृत रूपेण तदूमव रूप एक बार चल पड़े तो वे 
उत्तरौत्तर भाषाओं में होते हुए आधुनिक भाषाओं में भी आ गए । 

( ३) तत्समामास--हिंदी में अनेक ऐसे शब्द प्रयुक्त हंते 
हैं जो तत्सम प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में तत्सम नहीं हैं। इनमें 
से कुछ तो प्राचीन हैं जैसे# “आप! प्राण, क्षत्राणी, सिंचन, 
अमिलाबा, खजन, मनोकामना आदि ओर कुछ आजकल के अह्प 
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संस्कृतज्ञों ने गह्द लिए हैं जैसे राष्ट्रीय, बाण्त, पौर्वात्य, फाल्गुण 
उन्नायक आदि: 

(9 ) वद॒भवाभापत--वे शब्द हू जिन्हें न तो तत्सम ही कह 
सकते हैं ओर न तदूभव ही जैसे मौसा जो मोसी तदमव के आधार 
पर बना है। 

(०) देशज--वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति संदिग्ध है चैसे 
लोग, डिज्रिया, तेंदुआ, चिड़िया, जूता, कयोरा, कलाई, ऊुनगी 
खिचड़ी, पगड़ी, खिड़की, डाब, ठंस, डॉगा, वियाना आदि। यह 
तो पता नहीं कि ये शब्द आयन भाषाओं के हैं अथवा अनार्यन 
के, परंतु इतना निश्चय है कि ये हैं इसी देश के, अतः इन्हें देशज 
कह सकते है । । 

(के) हिंदां तथा आधुनिक भाषाएँ--जैसा कि ऊपर 
बताया जा चुका है कि हिंदी में आधुनिक आय भाषाओं के शब्द 
अधिक नहीं हैं, परंतु फिर भी थोड़े बहुत आ ही गए हैं 
जेसे# मराठी लागू; चालू, वाजू आदि, गुजराती लोइनी, 
कुनवी, हड़ताल आदि तथा बं० प्राणपण, चूड़ांत, भद्र लोग, गल्प 
नितांत, सुविधा आदि |! इधर स्वराज्य आंदोलन के कारण हिंदी में 
आधुनिक भाषाओं के शब्दों की संख्या बंढ रही है 

(ख) भारतीय अनाय शब्द-भारतीय अनाय॑ माषाओं से 
आशय कोल द्रविड़ भाषाओं से है । यद्यपि कोलद्रविड़ जातियाँ 
तथा भाषाएं आजकल दक्षिणी भारत में पाई जाती हैं, तदपि 
प्राचीन काल में आर्यो के भारत में आने के पूृतर वे समस्त उत्तरी 
भारत में प्रसरित थीं। अतः जब आय भारत में आए उन्हें 
मूल भारतवासियाँ के संपक में आना पड़ा। अतः अनेकी शब्द 


| 


एक दूसरे की भाषा में चले गए। वाह्तव में बात यह है कि 


० हि + 


तर 
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खाने पीने की वत्तुओं, पालतू पशुओं, यंत्रा, संत्रंधियों, पोधों 
आदि के नाम तो श्रार्यों ने अपनी वृद्धि से बना लिए डैसें हस्तिन 
( एक हाथवाला ), कपि (स्थिर न रहनेवाला ), वानर ( बन 
का नर )+ गज ( गजन करनेवाला ) आदि, परंतु कुछ द्रविड़ 
भाषाओं से ले लिए। इसके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य दे 
बहुत बड़े भाग की रचना दक्षिणी द्वविढ़ों छारा हुईं। अतः 
द्रतिड्ड शब्दों का संस्कृत में आना श्रनिवाय है। तत्पश्चात्‌ वे 
प्राकृत, अपम्रंश आदि माषाओं में होते हुए हिंदी आदि आधुनिक 
भाषाओं में भी आ गए. । 


कोल द्रव्डि शब्द---( १) वख्वग व रण से वक्त शब्दा मे से 
कुछ संमवतया द्रविड़ भाषाओं से आए हैं अथवा उनसे प्रभावित 
हुए हैं । 

(२ ) हिं० पिल्‍ला तथा चुरुट क्रमशः ता० पिल्हई तथा शुल्ल 
से, हिं० आलि, श्रल्लि अथवा अली ते० आलु से, हिं० कोडी मुं० 
कुड़ी से निष्क्रमित हुए हैँ तथा हिं० साबू मलय भाषा से आया 


है| कल्डवेल के अनुसार& अकक्‍्का, अटवी, नीर, पद्दन. पल्‍ली, मीन 
आाद भी द्रविड़ मषाओं से आए हें | 


प्रतिध्वान शब्द--द्रविड़ भाषाओं में प्रतिध्वनि शब्दों 
का प्रयोग अधिक होता है जैसे ता० कुदिरइ किद्रिइ, कलड़ी 
कुदिरे, गिदिरे, ते० गुरंमु गिरंमु आदि। इसी प्रकार हिंदी में भी 
वाड़ा आंडा, जल उल, इंट ऊंट, खाना ऊना, बतंन-उतंन, इत्यादि 
आने लगे हूँ । यह संभवतः द्रविड़ भाषाओं का ही प्रमाव हे। 

( ४ ) हिं० मइया, पड़वा, गाय, डॉँगर अ्रथवा डंगर घी, पनहदी 
नाप नन्‍्ना आंद शब्द क्रमशः संथाली एयो, काड़ा, गे, डॉँगर. प्र 
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बनाही, बा) नेनु आदि के समान हैं। संभव है ये शब्द हिंदी में 
संथाली माषाओं से ही आये हों। कुली भी सम्मवतः कोल से 
संत्रंधी है । 

( ग) विदेशी शब्दू--यों तो परत्पर संपक के कारण हिंदी 
में चीनी, तिब्बती आदि पास-पड़ोस की सभी भाषाओं के शब्द पाए 
जते हैं जैसे ति० चु गी, ची० चाय; मैना इत्यादि, परंतु दो प्रकार की 
भाषाओं का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है। ( १ ) अरबी फारसो, तुर्की 
आदि मुतलमानी भाषाओं का । (२) अंगरेजी, फ्रांसीसी, पुतंगाली, 
डच आदि योरोपीय भाषाओं का | इसका कारण मुसलमानों तथा 
ब्ंगरेजों का विजयी तथा शासक होना है। 

(? ) मुसलमानी शब्द--जत्र मुगलकाल में फारसी राज्य- 
भाषा हुई और उसका प्रचार बढ़ा तो श्रनेक फारसी शब्द हिंदी 
में आ गए। क्योंकि फारसी में इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण 
अरबी, तुर्की के शब्दों. का बाहुल्य ईरानी राज्यकाल से ही था; 
ग्रतः फारसी के साथ अरबी, तुर्की शब्द भी हिंदी में आ गए 
यहाँ नित्य व्यवहार में आनेवाले कुछ मुसलमानी शब्द दिए 
जाते हैं। 
(अर ) फारती शब्द--अफ्सोस, आबदार, आबरू, आब- 
दाना, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज, 
आईना, आइंदा, इमला; उम्मेद, एलची; कद्दू, कबूतर, करमकल्ला, 
कुश्ती, कुश्ता, किशमिश, कमरबंद, किनारा, कूचा; कोंता, खाक, 
खाका, खामोश, खरगोश, खुश, खुराक, खूब: गदं, गज, गुम, 
गल्‍ला, गोला, गवाह) गर्मी, गिरफ्ताय, मरम, गिरह, गुलबंद, 
गुलाब, गुल; गोश्त, चाबुक, चादर, चालाक, चिराग, चश्मा$ चखों, 
चूँकि, चोकीदार, चाशनी, जंग, जहर जीन, जोर जरब, जिंदगी, 
प्न्चा, जादू, जागीर, जान, जुस्माना, जिगर, जोश, तरकश, 
तमाचा, तालाब, तेज, तीर, ताकत, तबाह, तनख्वाह, ताजा, दीवार 
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(दीवाल ), देहात, दामाद, दरबार, दर्द, दंगल, दिलेर, टिलासा, 
टिमाग, दुम; दिल्ल, दवा, दोस्त, घलीज, ( दहलीज ), नामद, नशा 
नाव, नाप ( नाफ ), नाजुक, नापाक, नायव, नोजवान, नोरोज, पाज्ीं 
पासंग, पेजामा £ पाजामा ), पाक, पाया, पढ़ा, परहेज, पा 
परगना, परवा अथवा परवाह, पुश्ता, पलंग, पलीत, पैदावार, पेशवा, 

( पेबंद ) पलक पुल, पारा, पेशा, प॑माना, बोसा, वेवा, बहार, 
बेहदा, बीमार, बारिश) बुरादा, बिरादरी, मादा, माशा, मस्त, मला 
स॒दा, मजा, मलीद॥ मुफ्त मोचा, मीना, मुर्गा ( मुग ), यार, यदि, राये, 
रकात्री, रंग, रोगन, राह, रान, लश्कर, वरना, वापिस, शरात्र, शादी 
शोर, शीरा, सितारा, सितार, सरासर, सुख, सरदार, सरकार, सूढ 
सौदागर, सीना, हफ्ता, हजार इत्यादि | 


( अ्र ) अरबी शुवच्द---अजब, अमीर, अजीब, अथवा अजायद 
( घर ), अदावत, अ्रत्तार, अक्ल, अक्स, अक, असर, अ्रहमक, अब्ला, 
आसार, आखिर, " आसामी, आदमी, आफत, आदत, आदी, 
इजारा, इनाम, इजलास, इज्जत ( आबरू ), इमारत, इस्तीफा,. इजरा, 
इलाज, इमान, उम्दा, उम्र अ्रथवा उमर, एडसान, एवज, ओसत, 
औरत, ओलाद कपूर, कदम, कब्र *अंथवा कबर, कंद, कसर, 
कमाल, कर्ज, किस्म, किस्मत, किस्स, किला; कसम, कीमत, कसरत 
कर, किताब, कायदा, कादिल, खबर, खत्म, खतम, खत, खिटमत 
अथवा खिजमत, खराब, ख्याल, गरीब, गर, गेरत, जाजिम, जाहिल, 
जराह, जलूस, जिस्म, जलसा, जिन, जनाब, जवाहर, जवाब, 
जहाज, जालिम, जिक्र, जहन, ताज, तमाम, तिजारत, तख्त 
अथवा तख्ता, तकाजा अ्रथवा तगादा, तकदीर, तारीख, तकिया, 
तमाशा, ताऊन, तरफ, तूती, तोता, तौर, तैरना, तें, तहसील, तादाद, 
तरक्की तजुबों, तश्नस्सुब, दाखिल, दस्तूर, दावा, दावत, ठफ्तर, 
डगा, दुआ, दफा, दललाल; दुकान, दिक, दुनिया, दीवान$ दौलत; 
दफन, दोन, नतीजा, नुत्वा, नाल, नकद अथवा नगद, नकल; नहर; 
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फकीर, फिक्र, फायदा, फैसला, वाज, वहस, वाकी बग्गी, महावरा 
मेहहत, मदद, मुदरई, मर्जी, माल; मिसाल, मजबूर, मुंसिफ, मालूम 
मामूली, मुकदमा, मुल्क, मल्लाह, मवाठ, मोसम, मौका, मौलवी, 
मरहम, मुसाफिर, मशहूर, सुश्क, मजमून, मतलब, मानी, मए, 
मेंदा, यतीम, लिह्फ, लफ़्न, लद्दना, लिफाफा, लगाम लेकिन, 
लियाकत लायक, वालिद, वारिस, वहम, वकील, हिम्मत, हैज, 
हरीरा, हिसात, हरामी, हद, हजाम, इक, हुक्म, हाजिर, हाल, 
, हशिया, दहकिम, हमला, हया; हवालात, हवलदार, होसला इत्यादि 

(३ ) तुका शब्द-- आगा, श्राका, उजबक, उद» कुमुक अथवा 
कुन्मक, कोतल; कालीन, काबू , कमची, कजाक, केची, कुतका 
अथवा गतका, कलाबत्त + कलगी, कोमा, कुली, कुललाच, कर्की 
खानुम, खान, खजांची, चिक, चेचक, चमचा, चाकृ, चुगल, 
चरंगा, चकमक, चारपाईं, जाजिम, तुपक, तुरुक, तुज्ज, तमगा+ 
तोप, तोशक, तलाश, तगाड़, दरोगा, नुसादर। बुलब्ुल, वंक्काल, 
बकचा, वक्‍्सी, वेंगम, बहादुर, बीबी, मुगल, मुचलका+ मशालची 
ताबू, लगलगे, लफंगा, लाश, सौगात, सुराक अथपा सुराग, 
हुदहुद इत्यादि । 

( ३ ) पश्तों शब्द--रोहिल्ला, पठान इत्यादि | 

(२ )योनेपीय शब्द--अन्य भाषाओं के शब्दों की भाँति 
अनेक योरोपीय शब्द मी हिंदी में तत्सम, तदमभव आदि रूपों 
में प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि परस्पर व्यापार के कारण कुछ पुतंगाली, 
फ्रेच, डच शब्द भी.आ गए हैं तदपि अंगरेजी राज्य के कारण 
अंगरेजी शब्दों की संख्या अधिक है। इनमें से कुछ केवल अनपढ़ 
मनुष्यों द्वारा ही वोले जाते हैं । 


( ञ्र ) अंगरैजी शब्द--अगस्त, अप्रेल, अक्टूबर, अपील 
फू जे #९ ७ कक च् 
अफसर, अदली, अस्पताल, अमरीका; श्रदेरियन, ( ७7० ) आप 
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रेशन, आफिस, आइईंर, इंच, इंजन, इंटर, इंजीनियर, इंट्स, 
इटली, इस्क्तू , इंस्पैक्टर, इनकमटेक्स, इलैविट्रक, इयरिंग ( फध्ा- 
8708 ) एविंटग ओवरकोट, ओवरसियर, कम्पनी, कमीशन, कमिश्नरी, 
कमिश्नर, कम्पोंडर, कलक्टर, कलेंडर, कैप, कटपीस, कफ; कमेटी 
कैमरा, कांग्रेस, कापी, कालरा, कालर, काग ( ०077 ), क्लास, कांफ्रेंस 
कामा, कास्ट्रल ( 0086007- 0[7 है कालिज, वलव, क्वायर, क्रिकेट, 
क्लिप, कोचवान, कोलतार, कौसिल, केतली ( 76६४९ ), कोट, 
कोरम, गजट, गिलास, गवरमेंट, गार्ड अथवा गाड, गिलट, गिन्‍नी, 
गेस, गोन, गाटर, ग्लेशियर, गीसर, गेलन, गेटिस, चाक, चिमनी 
चेक, चार्ज अथवा चारज, चेश्ररमैंन, चेन, चेंज, चैस्टर, चीनी 
( 00779 ), चरट ( ०४700+ ), जज, जेलर, जनवरी, जुलाई, जून 
जोकर, ज्वेलर, जेक, जट, जनल ( मर्चेट ), जंफर; टन, टीन ( धंए ) 
ट्रेंक ट्रांचि, टिकट रिमांटर ( ६0779/0 ) >ेंपरचर, टिफन, टीम, 
स्यूजज, टेम, दुइल, टेनिस, खेस, व्यू शन, वेलीफून, ट्रेन, थार, 
यइप, यइमटेबिल, टोनहाल, टीचर, ठेठर (7८४४8 ), डबल 
( रोटी ) डंवक्‍ल, डाक्टर, ड्रामा, डाइरैक्टर, डायरी, डेअरी, डिप्टी, 
डिस्ट्रक-बोड, डिगरी, डाइवर, डेमरेज) डेक्स, डिपलोमा, ड्यूयै, 
डिल, डिपो ( बुकडिपो ), डिसमिस, ( सिंगल ) डौन, तारपीन अथवा 
तारनरीन ( ईएएए९0४ं॥6 ), तारकोंल ( ००४]-(७7 ), थमामीटर, 
दजजन, दिसम्बर, नर्स, नकटाई, नम्बर, नाविल, नवम्बर अथवा 
नोम्बर, नि, नैकर, नोट, नोटिस, .( बोर्ड ), नेकलेस, पल्टन परेड 
पलस्तर, पंचर, पम्प, पाइप, पाकेट ( बुक ); पतलून ( [097[0077 ), 
पेंट, पैडिल, प्रिंसिपल, पार्क, पालिश, पार्ट अथवा पाल्यी, 
पाठ, पासल, प्लाट, प्राइमरी, पेंसिल, पेंशन, पियानों, प्लेट, पेट्रोल 
पिन, परीपरमैंड। प्लेग, पुल्थिस, प्रोफेसर, पुलिस, पुतंगाल, पोलो 
उुचैन, पेटीकोट, पेसा ( 7८६ ), पाई; पोंड, पाउडर, प्रेस, फारम, 
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६ 0077 ), फ्रेम, फर्म, फेक्टरी, फुलालैन ( 9776] ), फ़रवरी, 
फाउल; फर्ला ग, फिनैल, फिटन, फिराक, फीस, फ्री, फील, फुट अथवा 
फिट, फेल्य्कैप, फेल, फेर (779 3), फेंशन, फोये, फोणेग्राऊ, 
फरपट (07ए8ाते ), फील्ड, बंक, बम ( 7207४ ), बसंडी, 
बटन, बिल्टी,; बिगुल, बिलाटिंग, बक्स; बनयान, वोडिंगहाउस, 
बारक ( 709778८ ), ब्लेडर, ब्रास्कट ( ०5-०००७८ ), बैच, 
बुकसेलर, नुझस, व्रकेट/ बिल, बजट, ब्रेक; बूट, ब्रंड, बाइसिकिल, 
बोड, बोट, मसीन, मनीश्राडर, मनीबेग, मई, मजिस्ट ट, मफलर, 
मडगाड, मैनेजर, माचिस, मास्टर, मिस्टर, मार्च, मिस, म्यूनिसपल्टी 
मिनट, मिल अथवा मील, मिक्‍्सचर, मीटिंग, मेंबर, मोटर, मैच 
यूनियन, (. जैक ), रंगरूट, रबड़, रसीद, रपट, रन, रजिस्टर, रजिस्ट्री, 
रिययर, रीडर, रेकड, रूल, रेल लंप, लमलेट ( ]07॥0780 ), लंच, 
लाटरी, लालटेन, लाट ( 070 ) लाइब्रेरी, लेटरबक्स, लेट, लैंक्चर, 
लेबिल, लैन (किलियर), लैसंस; लेमचूस, लंबर ( 70779७० ), लोट 
( 066 ), लोकल, लोअर ( प्राइमरी ), वारंट; वार्निश, वाइल, 
वाइसराय, वालंटियर, वालीबाल, .वाँठ, सम्मन; सरज, सिविल- 
सजन, सा्टिफिकेट, स्‍लेट, सीट, सेट, स्वीटर अथवा सूटर, सर्टिंग 
( क्लाथ ), सटिलकाक, संतर, सरकस, सब ( जज ), साइंस, सर्विस, 
सिकत्तर, सिंगल, स्लीपर, सुपरडंट, सूटकेट, सेशन, सेकिंड, सेफ्टी 
पिन, सोपकेस, सोडाकटर, स्टूल, स्कूल, स्काउट, स्थम्प, स्पीच, 
स्टेशन, स्पेशल, हैंडिल, हाई (स्कूल), कोट, हारमोनियम, हाकी, 
हाल, हिट) हुक, हेड ( मास्टर ) हैट, होल्डर, होटल, हंटर होमो- 
पैथी, हंडरवेट इत्यादि । 


(आ ) # पुरततंगाली शब्द--अल्मारी, अनन्नातस, आलपिन$ 


*# अशतः धीरेन्द्र वर्मा, (हिंदी भाषा का इतिहास' पृश्न॒ु ७३--७४ 
के आधार पर | 
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आया, इस्पात, इस्री, कमीज, कनिस्तर, कमरा, काज, काजू, काका- 
तु, किरच, क्रिस्तान, गमला, गिजां, गारद, गोदाम श्रयवा गुदाम 
गोमी, चात्री, तोलिया, तोला, नीलाम, परात, पाउ ( रोटी ), पादरी 
पिल्तौल, पीपा, फर्मा, फीता, फ्रांसीसी, बाल्टी, बुताम, गोतल, 
मलूल, मिल्र, मेंज, यशू, लबादा, साथा, सागू अथवा सागौन 
इत्यादि | ु 

( ३ ) फ्रांधीप्ती शुब्द-अ्रंगरेज, कृपन, कारतूस, फ्रांसीसी इत्यादि 

(३ ) डच शुब्द--तुरुफ बम ( गाड़ी की ) इत्यादि | 

( ध ) द्विंज शुब्द--वे शब्द हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के 
संमिश्रण से बने हैं जैसे वोट, श्रगिन ( सं* अग्नि + श्रं० 308 ), 
कीकीजम ( पुत॑ं० 00-00+आ्रं० [7 ), अमनसभा ( श्रं० अमन +- 
स० सभा ) डवलरोटी ( अं० 0077]6 + हि० रोये ), भगवानवख्श 
( हिं० भगवान + फा० बख्श ), विलियम खाँ, प्यारे खाँ इत्यादि। 

| कभी विज्ञातीय प्रकृति अथवा प्रत्यय के संयोग से भी शब्द 
निमित होते हँ जैसे बगडुम ( हिंए बगड़ा+श्रूं०. 00॥ ) धिष्टा 
गीरों ( अं० 0९00097+ फा० गिरी ), क्‍्ल्की, लाय्साहिबी, वादपन, 
शोहदापन, पतंगबाजी इत्यादि | 


सारांश यह है कि हिंदी में देशी विदेशी सभी भाषाओं के 
शब्द पाए जाते हैं ओर वे ऐसे घुल मिल गए हैं कि उनके उद्भब का 
पता लगाना तक कठिन है। वे सब निजी प्रतीत होते हैं, विदेशी 
नहीं। वास्तव में हिंदी में पाचनशक्ति इतनी श्रधिक हैं, कि किसी 
भी भाषा का शब्द क्‍यों न हो इसमें आकर निभ ही नहीं जात! 
अपितु घर का सा हो जाता है। 


अध्याय ७ 


रूपविधार 


रूपविचार बहुत विस्तृत तथा व्यापक विषय है, परंतु यहाँ हम 
उसके मुख्य अंग रूप, रूपमात्र तथा रूपविकार का ही चिंतन करंगे। 
इन तीनों का संबंध शब्दों से है ओर शब्दों का सच्चा रूप अथवा 
पारस्परिक संबंध उनके वाक्यांतर्गत होने पर प्रकट होता है। अतः 
ख्पविचार के दो भेद हो जाते हैँ, वाक्यविचार तथा शब्दविचार 
प्रत्येक शब्द में टो बातें होती हैं। उसका प्रयोग तथा रचना अर्थात्‌ 
उसका प्रयोगाह होना तथा अंतरंग रसचना। पहली का संबंध वाक्य- 
क्चार से ओर दूसरी का शब्दविचार से है। रूपविचार के “शब्द? 
साधारण शब्दों से नितांत भिन्‍न हैं। साधारणतः जिसे हम एक शब्द 
समभते हैं वे प्रायः रूपविचार की दृष्टि से अनेक ओर. जिन्हें इम 
अनेक समभते हैँ वे एक होते हैं। उदाणाथ लड़का रो रहा है? 
में 'रो', 'रहा” तथा “है? प्रत्यक्षतः तीन शब्द हैं, परंतु वाक्यविचार 
की दृष्टि से इन्हें एक ही शब्द कहेंगे; इसी प्रकार 'उसकों” एक शब्द 
है, परंतु शब्दविचार की दृष्टि से, 'उस! तथा 'को? दो शब्द हैं। 
संस्कृत पद इसके सुंदर उदाहरण हैं; जैसे बालेन-बाल + एन, 
कविन्याम्‌ > कवि + भ्याम्‌, पठन्ति 5 पठ+ अन्ति इत्यादि। इतना 
ही नहीं अपितु वाक्यविचार ओ्रोर शब्दविचार के शब्दों में भी 
भेद है, जेसे उक्त उदाहरण में वाक्यविचार से 'रो रहा है! एक 
शब्द है, परंतु शब्दविचार से 'रो' तथा (रहा हैं दो शब्द हैं। 
प्रयेक वाक्य अथवा शब्द में दो पक्ष होंते हैं; अरथ तथा रूप। 
वाक्य में अथ से तात्पय उस भाव (70€9 ) से है जो उस वाक्य 
द्वारा व्यक्त होता है ओर रूप से व्याकरणिक संबंध से है जोः 
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वाक्‍्यांतगंत अर्थों के त्रीच होता है। शब्द में अथ से अभिप्राय उस 
वस्तु अथवा भाव (०07०९7() से है जो उस शब्द द्वारा होता है और 
रूप से उसके व्याकरणिक स्वरूप से है। वाक्य तथा शब्द दोनों में 
अथ' तो निकटतया एक ही है, वाक्यसंबंधी “अर्थ! (०8) शब्द- 
संत्रंधी अर्थों' (०००८८ए०५४) का एक सार्थक समूह मात्र है, परंतु 
रूप में थोड़ा सा भेद है। वाक्यसंबंधी रूप! प्रायः क्रिया के संबंध 
में होता है ओर शब्दसंबंधी 'रूप' शब्द की अंतर्रचना के | अतः 
रूप दो प्रकार का होता है, वाक्यतंबंधी तथा शब्दसंबंधी | बह 
तत्व जिससे श्रथ का बोध होता है अ्र्थमात्र और जिससे रूप का 
बोध होता है रूपमात्र कहलाता है। रूपानुसार रूपमात्र के भी 
दो भेद हो जाते हैं, वाक्यसंबंधी तथा शब्दसंबंधी; रूपसाधक 
तथा शब्दसाघधक | एक उदाहरण से यह विषय स्पष्ट हो जायमा । 
यथा 'हंसनी उड़ रही है, वाक्य में 'पक्षी! के उड़ने का बोध होना 
अर्थ और “हंसनी उड़” अर्थमात्र है और अर्थ के [ अन्य पुरुष 
एक वचन वतंमान काल होना; अथवा हंसनी का कत्तांकारक में 
होना रूप ओर उसका ग्ोतक “रही है? रूपसाधक रूपमात्र है। 
व्यष्टि रूप से हंसनी' शब्द से 'यक्ञीः के सत्व का बोध होता है। 
अतः पत्नी सत्व/ अ्रथ और उसका द्योतक ंतनी” अर्थभात्र है, 
इसी प्रकार उड़ने का माव! अर्थ और उड़! अर्थमात्र है; फिर 
हँसनी का स्मीलिंग होना रूप और उसका बद्योतक 'नीः प्रत्यय शब्द- 
साधक रूपमात्र है। यहाँ “हंसनी” का कर्ता आदि होना क्रिया के 
संबंध में है ओर हंसनी का स्त्रीलिंग होना स्वयं अपनी अंतरचना 
से संबंधित है। अतः कर्ता आदि होना, वाक्यरूप ओर स्त्रीलिंग 
होना शब्दरूप है। रूपमात्र का स्वरूप समभाने के लिये दो चार 
उदाहरण दे टेना अनुचित न होंगा, जैसे देवी, लड़की आदि में ई” 
(मात्रा) स््रीलिंग सूचक, 9002७ में ५8 'बहुबचनसूचक, फा० «5 
(कलमम्‌ ) में / (म) उत्तमउुरुष-सूचक, सं० कृष्ण, मधुर, उष्णः 
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है. 


षण 


आदि में : ( स्‌ ), ऋष्णा, मधुरा, उष्णा, आदि में आ? ( मात्रा 9, 
कृष्णम, 'मधुरम' उप्णम आदि में 'म! क्रमशः पुल्लिंग, ख्रीलिंग, 
नपुंसकलिंग सूचक अपठत्‌ अदधात्‌ ; अपतत्‌ आदि में अर! भूत 
काल सूचक, (७२ /+ ( हुक्‍्मे खुदा ) में - (०) अथवा (जेर 
संत्रध कारक सूचक एकवर्शिक रूपमात्र हैं | 'श्रहं चंद्र पश्यामि' 
में चन्द्र में अम? कमकारक सूचक, राजल महुल आदि में भ्त्वा 
सुन्दर्ता प्रचुतता आदि में “ता बुढ़ापा, सुटापा आदि में पा 
घबराहट, चिकनाइट आदि में हट भाववाचक, सं० रच्षति, पिवति 
आदि में 'तिः एकबचन, प्रथमपुरुष, लट € वर्तमान ) कालग्योतक 
स॒ शिशु प्राखादात्‌ अ्रपतत्‌, “मनुष्य: ग्रामात्‌ आगच्छुति! में थआत्‌' 
(पंचमी विमक्ति ) अ्रपादान कारक सूचक, एकाक्षरी रूपमात्र हैं; 
जाता है', देखता है, आदि में “ता है' एकवचन पुल्लिग, उत्तम 
पुरुष, वर्तमानकाल सूचक सं० पठिष्यति, भविष्यति, आदि में 
“ष्यति' एकबचन, प्रथमपुरुष, लुटू ( भविष्यत ) काल सूचक अने- 
काक्षरी रूपमात्र हैं, (क्या यह निधन है ९ क्या प्रश्न सूचक, 
( 82!! 2० में ४97 भविष्यत्‌ काल सूचक, चीनीं “वोती 
युत त्जु' में “ती' संबंधकारक सूचक एक शाब्दिक रूपमात्र हैं; इसी 
प्रकार (४३) ४०४० 06९०7 79783760, में ५४७॥)] ४०४०८ 952€€7' 
मर गया होता में गया होता' “चला जाता था? में जाता था? 
बहु शाब्दिक रूपमात्र हैं। इस प्रकार रूपमात्र एक वर्ण अथवा 
मात्रा से लेकर अनेक शब्द तक का हो सकता है। उक्त उदाहरण से 
स्पष्ट है कि अथमात्र तथा रूपमात्र में वही संबंध है जो साध्यसाधक, 
प्रकृति प्रत्यय, पूर्णरिक्त, वाचक द्योतक आदि पें है । 

रूपयात्र के रचनात्मक भेद--रचना के अनुसार खरूपमात्र के 
तीन भेद किए जा सकते हैं: १) वे रूपमात्र जिनका अशथमांत्र 
से प्रथक अस्तित्व हो अथवा प्रथक्करण किया जा सके । इनको 
मुक्त रूपमात्र कह सकते हैं। (२) वे रूपमात्र जिनका श्रथमात्र से 


२०६ भाषा-विज्ञान-सार 


वृथक कोई अधत्तित्व नहीं अर्थात्‌ जो अर्थमात्र बोधक अक्षरों के 
परिवर्तन द्वारा उत्पन्न हों ओर अपने अथमात्रों से मिन्‍न किए 
जासके | इन्हें वृद्ध रूपमात्र कह सकते हें | (३ ) वे रूपमात्र 
जिनका प्रथक कोई अध्तित्व न हो अपितु अ्थमात्रों के रूप 
अथांत्‌ व्याकरशिक संबंध का बोध उनके स्थान अथवा क्रम से ह!। 
इन्हें स्थान अथवा क्रम संबंधी रूपमात्र कह सकते हैं | 
१ मुक्त रूपयात्र--चौनी आदि व्यासप्रधान, तुर्की आदि 
प्रत्ययप्रधान, अमरीका की कुछ. समासप्रधान सापाओं, हिंदी, 
मराठी, गुजराती, पंजाबी, अगला आदि देशी भाषाओं तथा ओऔं> 
फ्रेंच ग्रादि आधुनिक भाषाओं में पाए जाते हैँ। प्रत्येक प्रकार की 
भाषाओं के एक दो उद्ाइरण दें दना थशुक्तसंगत होगा । चीनी में 
रूपमात्र अर्थमात्र से पूर्णतः प्रथक्‌ रहता है इसमें अथंमात्र पूर्ण 
शब्द ओर रूपमात्र रिक्त शब्द कहलाते हैं जैसे मु छिह ल्छुः में 
( माता ) तथा ल्जु ( पुत्र ) अथमात्र पूर्ण शब्द ओर 'छिह (क) 
रूपमात्र रिक्त शब्द है। कभी कभी तो पूण शब्द अर्थात्‌ अथमात्र 
भी रिक्त शब्द है। कभी कमी तो पूर्ण शब्द अर्थात्‌ शअर्थमात्र 


भी रिक्त शब्द अर्थात्‌ रूपमात्र हो जाते हैं जेसे काल अथवा काल 
भेद प्रगट करने के लिये एक क्रिया में दसरी क्रिया जोड़ दी जाती, 
है, जैसे 'व्सेउ' ( चलना ) तथा 'यऊ' ( चाहना ) दोनों पूर्ण शब्द हैं 
परंतु यऊ त्सेडा ( चल्नेगा ) में यऊ रिक्‍त शब्द होकर भवत्रिष्वत 
काल सूचक रूपमात्र हो जाता है !, प्रत्ययप्रधान भाषा तुर्की में 
ख्यमात्र अथमात्र में जुड़े तो होते है, परंतु सहज ही प्रथक किए 
जा सकते हैं जेसे वाकरिम, सेवरिंम आदि में इम? एक बचन उत्तम, 
पुरुष, वत्त मानकालिक रूपमात्र, एबलेर, अतलर आदि में 'ज्ेरा, 
अथवा लर॒बहुबचन सूचक ख्पमात्र, हैं । अमरीका की कुछ 
समासप्रधान भाषाओं से तो रूपमात्र अ्रथंमात्र से नितांत ही प्रथक 
रहते हैं। उनमें रूपमात्र ग्रायः वाक्यारंभ में, अ्र्थमात्र वाक्यांत 


रच कट 


में झाते हैँ । यद्यपि विभक्तिप्रधान भाषाओं में मुक्त रुपम्रात्र 
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नहीं पाए जाते, तदपि अहिनुखी विभसिप्रधान योरोपीय भाषाएँ 
इतनी व्यवहित हो गई हैं कि उनसे निष्कमित हिंदी, मराठी, 
गुजराती आदि आधुनिक भाषाओं में अधिकतर मुक्त रूपमात्र 
ही पाए जाते हैं जेसे हिं*० राम ने मोहन को मारा में ने! कर्ता 
सूचक ओर "को! कर्मसूचक रूपमात्र हैं; मराठी 'मी तिला तु रुगाँत 
मेय्ण्यास गेलों' में 'ठुरुगांत' में आँत अधिकरणुकारक सूचक; 
अ्रन्नाची मिक्ना, में 'ची' “भगवान बुद्धा चा शिष्यों में चा', 
त्याच्या' में च्या' आदि संबंधकारक सूचक रूपमात्र हैं; गुज० 
बुद्ध भगवान मंगधनी राजधानी राजग़रहना वेशुब्ब॒न मां रहेता 
हता' में वन माँ में माँ' अधिकरणकारक सूचक मगधनी में 
नी! 'राजगह ना! में ना! संबंधकारक सूचक रूपमात्र हैं; पंजाब, 
शामदा वरेला, पहाड़ियाँ दे पिक्‍्छे,' वियोगनि दी विदायगी३ 
में दा, दे, दी, संबंध कारक, ते इस नू! इह हक नहीं दिला 
सके जिहड़ा गुजरात बिच गुजराती नू हासल है! में “नू!, कर्म- 
कारक सूचक रूपमात्र है; बंगला, हांसपातालेर डाक्तार दिलीप 
बाबुर बअन्यु हासपताले चलिया गेल, बुंधुर कुशल संत्रादेर 
आनंदे ताहार भत्सनार मय दर ह्या गेल' में हासपातालेर, बाबुर 
बंधुर आदि में 'र' संबंधकारक सूचक, आजई अयके आमि 
काऊ के दिलछुछ' में ओटाके, काउके में के! कमकारक 
सूचक खूपमात्र हैं; अं० (५३०४ 7६ $0 60097 में 40 कमंकारक 
सूचक “तर८ एछ०८5? में (४! एकवचन, वर्तमानकाल सूचक 
रूपमात्र हैं; तथा फ्रोंच “८00० 06 ए९०० ( वायु का भोंकः ), 
८8॥ 76 0 &छ7र0प्रा' ( प्रेम का विषय 9» (४६०७) 62 
09/8977]9? (युद्ध का घोड़ा ) +४9476 १6 ॥0/6! ( होय्ल का 
अधिकारी ) आदि में '06 उंबंधकारक सूचक, ९7 977॥8 
( परिवार में ); ७] 72ए७70॥8 (बदले में), ०॥ 70076 (मांग मे) 
06 ४76 (नगर में ) आदि में था अधिकरणकारक सूचक 
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रूपमात्र हैं। कभी कभी संस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन में भी इस 
प्रकार के मक्त खरूपमात्र पाए जाते हैं जेसे सं० अशोक इति 
विख्यातः राजा सवजनप्रियःः, विशेषेण जानातीति विज्ञ/ श्रादि 
में 'इतिं उक्ति सूचक मुक्त रूपमात्र हैः इसी प्रकार सं० अथ, ग्री० 
अ्रन आदि भी हैं। इसके अतिरिक्त सं० अपठत्‌ बालस्य आदि 
पर्टों का सहज ही विश्लेषण किया जा सकता है। यहाँ पट अर्थ- 
मात्र, अग्रागम ओर त्‌ प्रत्यय तथा स्थ विभक्ति हैं। लै० १७ 
९5६7० (बाइर से) 30 ०0४० ( अंडे से ), 0 7779 ( भीतरसे 
आदि में ०0,? 70 ६0॥0 ( पूर्ण रूप से ), 77 7प०7005 बादलों 
में ) 0 ॥08८€ (शांति में ), 7 ०७709 (€ कमरे में ), 7 
८७779 ( न्यायालय में », 778727775 ( हृदय में » आदि में गा? 
अधिकरण कारक सूचक रूपमात्र हैं। 

२--बदू झुपमात्र-प्रावः प्राचीन योरोपीय तथा सैमिटिक. 
आदि विभक्तिप्रधान भाषाओं में पाए जाते हैं। यद्यपि संस्कृत में 
कुछ मुक्त रूपमात्र भी पाए जाते हैं तदपि अधिकतर रूपमात्र ऐसे 
हैं जिनका श्रथमात्र से प्रथकरण करना कठिन है जेसे “नी! धातु 
से बने नयति निनाय आदि बच! धातु से बने उवाच ऊचु; 
आदि 'कृ' घातु से बने चकार, चक्र आदि रूपों में अथमात्र तथा 
रूपमात्र का प्रथकरण करना असंभव है। फा० ०४! ( आयन्द ) 

) (न) ४० ( आमदेस ) ,५ (ए) बहुबचन सूचक रूपमात्र हैं, 
जिनको अथमात्र से भिन्‍न नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 
अरबी में ५४» (सबब ) (3.७ ( मरज ) ५४», ( वस्फ ) ०/र् 
(किताब), ,4 (अमोर), «<छ#४ (नतीजा > आदि के बहुबचन 
क्रमशः ५८२, (असबत्राबा) 20» ( अमराज ) ५४ (५ कुठब ) 
“ (उमर) &४5( नताइज 2 आदि में चहुबचन सूचक रूपमात्र 
तथा (/४० ( मफञ्नल ) (9«“« ( माशूक ) आदि कम-वाचक 
कृदतों में ऋुदंत सूचक रूपमात्र, शब्दों के अंतर्गत वर्णों का 
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परिवर्तन ही हैं। अरबी में क्रियाओ्रों के विभिन्नकालीन रूप भी 
इसी प्रकार अक्षरावस्थान द्वारा बनते हैं जैसे ५.४ ( कत्व ) का 
भूतकाल ५८ (९ कतत्र ), (० (कत्ल ) का वर्तमानकाल (८ 
( यक्रतलु ) आदि हैं। इस प्रकार के उदाहरण अंग्रेजी में भी पाए 
जाते हैं जेसे ॥/0000, 400+4 आदि के बहुबचन ४८९४), ८८ 
दें है; आए8, ०0776, ७6 आदि के मृतकालिक रूप 89708; 
८७70९, 59/: आदि हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत, ग्रीऊ आदि भाषाओं 
( 2८०९7 ६ ) स्वर परिवतन से भी अथभेद होता है जैसे वेदिक- 
संस्कृत में इंद्रशनत्रु का तत्पुरुष समास की भाँति अर्थात्‌ श्रंतों 
दात्त उच्चारण करने से उसके श्रथ होते थे इंद्र का शत्रु' ओर बहजीहि 
समास की भाँति अथांत आद्योदात्त उच्चारण करने से इंद्र है शत्रु 
जिसका; इसी प्रकार ग्रीक में 'पैटोक्टो-नॉस” का शअ्र्थ है पिता को 
मारनेवाला' और 'पैट्रो क्योेनोंस” का “पिता द्वारा मारा हुआ । चीनी: 
में भी स्वर का अधिक महत्त्व है। 
.. ३-स्थान अथवा क्रमसंबंधी रूपमात्र-हिंदी, अंगरेजी, फ्रॉच,. 
चीनी आदि माषाओं में अथमात्रों के स्थान अथवा क्रम से ही 
उनके रूप का बोध हो जाता है। उदाहरणाथ हिंदी में कर्ता-कर्म- 
क्रिया का क्रम है जैसे “गोविंद पुस्तक पढ़ता है? में #मोविंदः, . 
'पपुस्तक' तथा “पढ़ता है? के स्थान से उनका क्रमशः कर्ता, कर्म॑ तथा: 
क्रिया होना व्यक्त होता है; अंगरेजी में कर्ता-क्रिया-कर्म का क्रम 
है जेसे---(70ए7770 7८805 476 9500४, में स्थानानुसार (०५0०6 
कर्ता, 709098- क्रिया तथा 700: कमे है; चीनी में भी अंगरेजी 
की भाँति कर्ता-क्रिया-कर्म का ही क्रम है जैसे नी ता न्‍्गों! (तुम 
मुझे मारते हो ) में "नी! कत्ती, ता! क्रिया ओर 'गो' कर्म है। यदि 
उक्त उदाहरण में शब्दों के स्थान में परिवर्तन कर दिया जाय तो 
अर्थ में बहुत भेद हो जाता है, उदाहरणाथ “पुस्तक पढ़ती हैं 
गोविंद” अथवा पुस्तक गोविंद पढ़ता है! 4॥76 50062 व€शवत& 
१४ 


२१० भाषा-विज्ञान-सार 


00शाएत अथवा न्‍गो ता नी के अर्थ होंगे 'किताब गोविंद को 
पढ़ती है! अथवा मैं तुम्हें मारता हूँ | संस्कृत, भऔीक आदि में ऐसा 
नहीं है, उनमें कर्तता-क्रिया-कर्म आदि में विभिक्तियाँ अथवा प्रत्यय 
जोड़े जाते हैं। अतः उन्हें आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं जैसे 
उक्त उदाहरण गोविंद पुस्तक पढ़ता है! की संस्कृत गोविंद पुस्तक 
'पठति! परंतु गोविंद+ पठति पुस्तक! पुस्तक पठति गोविंद: पठति 
पुस्तक॑ गोविंद अथवा पठति गोविद पुस्तक आदि कर देने से 
कोई अथमभेद नहीं होता । 


रूपमात्र के उपभेद--मुक्त रूप मात्र-( १ ) रिक्त शब्द«- 
वे शब्द जो अथमात्रों के विशेष के द्योतक हैं रिक्त शब्द, 
कहलाते हैं। चीनी में रिक्त शब्द अधिक संख्या में पाए जाते हैं। 
ऊपर इनका उल्लेख हो चुका है। हिंदी तथा श्रंगरेजी में भी इसी 
प्रकार के रिक्त शब्द पाए जाते हैं जेसे क्या', 00, 00 इत्यादि 
प्रश्न सूचक रूपमात्र | 


(२ ) प्रत्यय--योरोपीय भाषाओं में प्रत्ययों द्वारा शब्दों के 
रूप का ज्ञान होता है। प्रत्यय वे शब्दांश अर्थात्‌ वण अथवा अच्नर 
ईं जो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। ओर उनके रूपविशेष के 
द्योतक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हँ--व्याकरशिक तथा रचना- 
त्मक, रूपसाधक तथा शब्दसाधक । रूपसाथक प्रत्यय नाम 
तथा आख्यात्‌, संशासंबंधी तथा क्रियासंबंधी, सुप तथा तिढ, 
कारकद्योतक तथा क्रियाद्योतक, दो प्रकार के होते हैं और उसी 
तरह शब्दसाधक प्रत्यय॒ मी कृत तथा तद्धित दो प्रकार के होते 
हैं। नाम तथा आख्यात प्रत्ययों के भी क्रमश। कारकचिह 
( विमक्ति ), अव्यय तथा पुरुष विशेषक आदि उपमेद हैं। उक्त 
प्रत्यववर्गीकरण की संक्षित्र रूपरेखा निम्न प्रकार से खींची जा 
सकती है-- 
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योरोपीय प्रत्यय 


। 
का ना आह अमीजडत आय 
ख्थसाधक प्रत्यय शब्दसाधक प्रत्यय 
| सा 
| | | | 
नाम आख्यात कृत तद्धित 











का | 

| | | । 
करक चिह। अव्यय पुरुष प्रत्ययय विशेषक 
ग्रथता विभकति ( सुप ) ( तिड ) प्रत्यय 


(के ) रूपसाधक प्रत्यय-वे रूपमात्र हैं जो संज्ञ, सर्वनाम, 
विशेषण आदि के अंत में लगकर उनके कारक, वचन आदि का 
औ्रौर क्रियांत में लगकर उसके पुरुष, वचन, काल आदि का बोध 
कराते हैं। संज्ञा, सवनाम आदि में लगनेवाले प्रत्यय नाम और 
क्रिया में लगनेवाले आख्यात कहलाते हैं । 

(ख़ ) नामग्रत्यय--दो प्रकार के होते हैं--एक तो वे जो संज्ञा 
तथा सर्वनाम के श्रंव में लगकर उनके कारक का बोध कराते हैं। 
इन्हें कारकचिह्ल अथवा विभकति कहते हैं। दूसरे वे जो सब 
लिंगों, वचरनों तथा कारकों में अपरिवर्तित रहकर क्रिया के विशेषण 
खरूय प्रयुक्त होते हैं | इन्हें श्रंव्यय कहते हैं| अव्यय की परिभाषा संस्कृत 
में इस प्रकार है-- 

सहशं तिषुलिज्ञ घु स्वासु च “विभक्तिषु। 
वचनेषु॒ च सर्वेषु यन्‍न व्येत्ति तदव्ययम्‌ ॥१ 


व 


अर्थात्‌ तीनों लिज्खलों; सब विभक्तियों तथा वचनों में एक से 
रनेवाले शब्द अव्यय कहलाते हैं । | 
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नाम प्र॒त्ययों के भेद--(अ्र ) कारक चिह्ृ अथवा दिम- 
क्तियाँ--कारक को श्रंगरेजी में (०४७ ओर उदूं म॑ 7७ 
( हालत ) कहते हैंँ। कारक के चिह्न संस्कृत में विभक्ति, अंगरेडी 
में (०४६ धंशा॥ और उदू में -+« ( अलामत ) कहलाते हैं। 
कारक तथा विभक्तियाँ प्रायः सभी भाषाओं में एक सी हैं, भेद 
केवल नाम तथा संख्या का है। हिंदी कारकचिह्न, अंगरेजी 
(25६ आं8ु0 तथा उद (४४८ ( अलामते ) तो प्रायः संज्ञा तथा 
सबंनाम के साथ आती हैं ओर सब वचनों तथा लिशों में अ्रवि- 
कृत रहती हैं, परंतु संस्कृत विभक्तियाँ संशा तथा सर्वनाम के 
अतिरिक्त विशेषणों में मी लगती हैं ओर लिंग तथा दचनानुसार 
परिवर्तित हो जाती हैं अर्थात्‌ वे कारक के अतिरिक्त उसके लिंग 
तथा वचन की मी द्योतक हैँ। इतना ही नहीं अपितु वे शब्दांत 
में आनेवाले स्वरों के अनुसार भी परिवर्तित हो जाती हैं। उक्त 
विषय पृष्ठ २१४-२१५ की तुलनात्मक सारणी से स्पष्ट हो जायगा। 

(अर ) अव्यय--अव्यय अविकारी शब्द हैं, परंतु वास्तव मे 
देखा जाय तो ये भी एक प्रकार के विभवित प्रत्यय ही हैं, जो कि 
विभक्तियों की भाँति संजशा, सवनाम तथा विशेषणणों के साथ 
लगते हैं। इतना ही नहीं अपितु अलम्‌, सुखेन, चिरात्‌ , अ्रव- 
श्यम, समौपे, अकस्मात्‌ + आदि अनेकों अव्यय विभक्तियों के 
प्रतिरुषक हैँं। अंतर केवल इतना है कि विभक्तियाँ संज्ञा, सर्व- 
नाम आदि का क्रिया के संपादन में रूप बताती हैं और अव्यय 
स्वयं एक प्रकार के क्रियाविशेषण ही है; दूसरे विमक्तियाँ 
कारक तथा लिंग, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित होती रहती 
ह ओर गअब्यय सत्र लिंग, वचन तथा कारकों आदि में एक से 
रहते हैं। संस्कृत में यदा-कदा, श्रतः कुतः, अन्न तत्र, इत-ततः 
आदि अनेकों अव्यय आते हैं। कुछ संस्कृत अब्यय जैसे अतः, 
आटि, एवम्‌ , अ्न्यत्र, प्रायः, यथा, शनैः इत्यादि हिंदी में भी प्रयुक्त 
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हंने लगे हैं | चूंकि, ताकि, लिहाजा, इसलिए, बल्कि, लेकिन, 
गोकि श्रादि कुछ उदू अव्यय काभी हिंदी में आगम हो गया है। 

( छु ) आख्यात भ्रत्यश्ू-जेत प्रकार नामप्रत्यव संज्ञा, 
सवनाम, विशेषण आदि के साथ लगकर उनका ब्याकरणिक 
संबंध बताते है, उसी प्रकार आख्यात प्रत्ययों को क्रिया की 
विमक्ति कह सकते हैं । एक दो उडदाहरणों से इनका रूप स्पष्ट 
हो जायगा, यथः पठिष्यति में ति' प्रथमपुरेष एकबचन सूचक 
और ब्य ( स्थ) लूट ( भविष्यत्‌ ) काल सूचक प्रत्यय हैं; अपठम 
में मं उ० पु० एकबचन सतक और “अर भूतकालिक प्रत्यय 
हैं। हिंदी, अंग्रेजी तथा फारसो में भी इस प्रह्गर के प्रत्दय 
पाए. जाते हैं जैसे 'वह जाती है में 'ती है! एकबचन, अन्यपुरुष, 
वर्तमानकाल ब्योतक है; जि७ 9॥60 में 6१ भृतकाल ब्योतक है 
फा० ७0७ ( आमदम ) में--( मीम >म ) 66.» ७०५ ( बाहिद- 
मुतकल्लिम ) उ० पु० एकबचन शब्ोतक, | (आमदी ) 
में; (येछई ) % ७ ०७) ( वाहिद हाजिर ) एकबचन मध्यम- 
पुरुष द्योतक रूपमात्र हैं । 

आख्यात अत्ययों के भेद-- ( ञ्र ) पुरुष ग्रत्यय--वे प्रत्यय हैं जो 
क्रियांत में आकर उसका काल, वचन तथा पुरुष बताते हैं। इन्हें 
तिछ प्रत्ययय भी कहते हैं। ये ति, तः, अन्ति आदि हैं जैसे 
पठित, पठतः पठन्ति में ति, त+, अन्ति क्रमशः प्रथमपुरुष 
एकवचन, प्र० पु० द्विं० वचन, प्र० पु० बहुबचन के द्योतक वर्तमान- 
कालिक तिडः प्रत्यय हैं। इनका क्रिया के साथ वही संबंध होता है 
जो विमेक्तियों का नाम के साथ होता है । अ्रतः इन्हें क्रिया की विमक्ति 
कहना अनुचित न होगा | 

(श्र ) विशेषक शत्यय--वे प्रत्यय हैं जो क्रिया में पुदषर प्रत्यय 
के पूव आते हैं। इनसे क्रिया के रूपों की सिद्धि में विशेष सहायता 
मिलती है | 
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कारक तथा कारकचिह्न 
मा _(४) ! (४) (६) 
हिंदी , का कि : (2४७- संस्कृत 


५ | श्र ् त्‌ं पर 35 भर | (, छ 
कारक , (आप (हालत! ८ ।; (956 शा 


कक (अलामते |... _ कारक 
कर्ता : 675 (फ़ाइली) , ने ए०0ए7708-. --. ; कर्ता 


पट : । 


कर्म | ४+४०(मफ़्यूली) को, के... | 09]९९८- ॥0,99,९६८ कर्म 
' : थए76. एश87038$- 


| । 0705 . 
करण ; ५:७८ .मजरूरी) से (00[९०- : ४8  करर 
(ए ह । 
संप्रदान 5999० (मजररी) को, के लिए 090ए८ .. -- : संप्र- 
| | दान 
अपादान, ६३४९ सजरुरी ) से ()7]८८(ए ' खअपा- 
क्‍ | (#४9]- ; दान 
| ए८) । 


संबंध ', ,#४! (इज्ाफी) का, के, की । 705868-... “5, 0[ संबंध# 
(ए), जेर) 87€ गा 
इज़ाफत | | 


अधि- ,५.)२८ (मजरुरी में, पे, पर 09[6०९- 77, ७, ०7 अधि- 
करण क्‍ | (7७ | करण 
संबो- ] का 
घन : (#+ (निदाई) . हे, ओ ए .४०८७४०ए९ . 0 | संबी- 
9४ (खबरी) 4080!0/6 ! धन 


# अनेक विद्वान संबंध तथा संबोधन को क्रिया से संबंधित न 


होने के कारण कारक नहीं मानते । 
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कारक तथा कारक चिद्द 
(७) | (८) 


| विभक्तियाँ के शब्दांतिक स्वर तथा 








विभक्ति | लिंगानुसार परिवतेन के उदाहरण 
प्रथमा 
हय पा पट 
( हि ६ पर ः ्ट 
छः ड् के न व ठ्ि 0० 
/ | ७ छः :. खि रद छू 
कप कक 
प्रथथ ३ | ओऔ आः  [. वाल वालः वालौ वालाः 
| | - | 
हे या ८ | कवि कवि; कवी ! कठये: 
द्वितीया अमर |ओ्रों आऋः टिर 
59 । ! साधु साथु३ साधू ' सझाथवः 
रा | 
तृतीया एन [भ्याम्‌ मिः (| पितृ पिता पितरी पितरः 
मी लि, 
चतुर्थी ए. |म्याम्‌ मय | लता : लता लते : लता; 
| 
4 | री ह॒ ; 
|  '8| नदी नदी नद्यो: नद्यः 
पश्नमी | आत्‌ “म्याम्‌: म्वः तु | : 
| धेनु घेनुः थेनू पघेनव: 
षष्ठो | स्थ आओ: आम : 8 मातृ माता .मातरो मातरः 
| ५ यु 
8 | : "फल फलम्‌ फले ' फलानि 
सतमी . इ ः से ए्ट, 
ह )& * वारि वारि वारिणो, वारीणि 
| है, अ्रयि | रेममो ; आदि | ० 
||. ६ ९. मधु ! मधु सधुनी : मधूनि 


नोट-- इसी प्रकार द्वितीया; तृतीया आदि में भी विभक्तियाँ परिवर्तित 
हो जाती हैं । 
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दायता मिलती है! ये विकरण, द्विव तथा आग्म तीन प्रकार 

१-- विकरण-- यह एक प्रकार का .अंतः्प्रय्य है जो पुरुष 
प्रत्यय तथा घातु के मध्य में आता है ओर क्रिया के गुण, काल 
तथा वाच्य का द्योतक होता है। उदाहरणाथ विद युध तथा नत्‌ 
नश आदि धानुओं के प्र० पु० एकवचन लटद लकार सूचक रूप 
क्रमशः विद्यते, यध्यते तथा वत्वति, नश्वनि आदि हैं जिनमें ति 
(अथवा परेवर्तित रूप ते) पुरुषप्रत्ययय ओर #्या विकरण है 
इसी प्रकार प्रच्छति, लज्जते, सिश्चात आदि से ति' पुरुष प्रत्यव 
बे पूव “अगर! विकरण है तथा क्रियादि गणीब घातुओं के ल्द्‌ लोट, 
लक और विधिलिक लकार सूचक रूपों में श्ना (ना ) विकरण 
छात्र है जेसे क्री धातु के क्रीणाति ( लट ), क्रीणातु. (लोड) अक्री- 
णात £ लक ) आदि रूपा में ण विकरण है। संस्कृत में मुख्य 
विकरण शप , शपो, श्लु, श्य्न $ श्नु, शश्नन+ श्ना, स्थ, सिप , उ, 
तासि लुक , यक « च्लि आाठि हैं। ये प्रायः लद , लोंट, लूट ओर 
जिधिलिक लकारों में आते है 

द्वितच----हो प्रकार का -होता है, रूपसाधक ओर शब्द- 
साथक | रूपसाथक द्वित्व वह है जो क्रिया में होता है। संस्कृत 
क्रियाओं में इस प्रकार के द्वित्व पाए जाते हैं जो गण तथा कालों 
में एक प्रकार के भेद के द्योतक हैं, उदाहरणाथ जुहोत्यादि गणीय 
तथा अन्य कुछ धातुओं से वननेवाली लिय लकार ( परोक्ष, 
अथवा पूणमृत ) सूचक सभी क्रियाश्रं में द्वित्व पाया जाता है। 
इनमें छ प्रत्यव हु! धातु के जुहों' होने पर लगते हैं जैसे पठ , 
भ, है, के, हनु, हस $ खाद आदि धातुओं के लिय लकार सूचक 
रूप क्रमशः पपाठ, वभूव, जहार, चकार, जधान, जहास, चखाद 
आदि हैं| जुद्देत्यादि गणीय क्रियाओं के लद , लझः लोद आदि 
लकारों में भी द्वित्व पाया जाता है जैसे दा, था, भी हा आदि 
के लट रूप क्रमश: ददाति, दघाति, विभेति, जहाति आदि हैं। 
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आगम-- १ भी द्वित्व की भाँति रूपसाधक तथा शब्दसाधक 
दो प्रकार का होता है। रूपसाधक आमगम प्रायः क्रिया के आदि में 
आता हे ओर कालद्योतक होता है। इसका सुंदर उदाहरण '“अ्र' का 
पूर्रंगण है जो कि लुझ (सामान्य भूत ) तथा लक्क ” अनद्तन 
भूत ) लकारों में आता है जैसे पठ , भू , खाद आदि धातुओं के 
अपाठीत्‌ , अभूत, अखादीत्‌ ग्रादि लुझ और अपठत्‌ अमवत्‌ 
अखादत्‌ आदि लक रूपों में श्र का आगम हुआ है। प्राचीन- 
काल में अर पूर्वांग्सम सूतकाल चोतक था, परंतु आजकल भृतकाल 
का बोध पुरुष प्रत्यय १” से ही हो जाता हैं। 


( ख ) शब्द्साघक ग्रत्यय-वे प्रत्यय हैं जिनसे शब्दों 
ञ्र्थों में भेद अथवा विकार हो जाता है। ये किसी शब्द में उसक्रे 
प्रयोगाह हो ने के पूर्व लगते हैं, अतः शब्दसाथक रूपमात्र हैं। 
इनके दो भेद हैं कृत तथा तद्धित्‌। (अर) क्त प्रत्यय वे प्रत्यय हैं 
जो धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं, घातु तथा कृत प्रत्ययों के 
संयोग से बने शब्द कृदंत कहलाते है, अतः कृत प्रत्यय कृढंत 
सूचक ख्पमात्र हैं, जेसे ज्ञा, गम, स्व, पट, वच्‌, मि्र, सिर आदि 
धातुओं से ऋमश३ निर्मित ज्ञात, मत, सुत्र, पठित॥ उक्त, भिक्त, सिद्ध 
आदि में शब्दों में 'क्तः अथवा उसका परिवांतंत रूप त, न आदि 
कृत ग्रत्यय कृदं तसूचक रूपमात्र है। इसी प्रकार गति, उक्ति आदि 
में 'क्तिन' अथवा उसका विक्ृत रूप क्ति, ति आदि, गमन्‌, शयन, 


१, रूपसाधक दवित्व तथा आगम प्राय: क्रिया शब्दों के पूच आते 

है, अतः रचनानुसार वे एक प्रकार के उपसर्ग हैं प्रत्यय नहीं, परंतु 

क्योंकि उपसर्ग शब्द्साघक रूपमात्र हैं रूपसाधक नहीं, अतः 

अआअथोनुसार इन्हें उपसर्ग नहीं कद सकते । क्योंकि ये क्रिया के विशेष 

रूपों के द्योतक हैं, अ्रतः इन्हें रूपसाधक ( क्रिया ) विशेष रूपमात्रों के 
अँतर्गत रखना द्वी उचित दै । 
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पठन; स्वप्न, भेदन आदि में ल्युट ( अन्‌ ); कर्चा नेता, बेचा आदि 
में तृच ( व अथवा एक वचनरूप क्ता अथवा ता ); कर्च॑व्य, करणीय, 
बाच्य श्रादि में क्रमशः तव्य, अनीय तथा य और लेखक. वाचक, 
पाठक आदि में “अरक! कृत प्रत्यय हैं। संक्षिततः संस्कृत में नुख्य . 
कृत प्रत्यय क्त, क्तिन, ल्युट, तव्य, अनीय, य। अ्च्‌, घज , क, 
'तृत्र आदि हैं। एक उदाहरण से इनके क़ृदतों का रूप स्यष्ट हो 
जायगा जैसे क्र से क्रमशः कृत, कृति, करण) कत्तव्य, करणीय, 
काये, कर, का; कारक कर्ता आदि। हिंदी तथा अंगरेजी में भी 
इस प्रकार के क्त प्रत्यय पाए जाते हैं जेंसे आनेवाला, गानेवाला 
आदि में 'वाला', ट्रट्नहार, सिजनहार आदि में हार, जड़िया में 
ध्ड्या गवेया मे ण्या ” श्रकतति कथित आदि के इत, कतरनी 
चलनी आदि में 'नी' पियक्क्ड़े; खिलकड़ आदि में; अकड़', लिखाई 
में 'ईं? इत्यादि; इसी प्रकार अंगरेजी में (0॥९८07 में 6 
छताएश', छा आदि में शः इत्यादि | 

( आ ) तद्धित ग्रत्ययथ --वे प्रत्यय हैं जो धातुओं से बने अक्रिया 
शब्दों अथात्‌ क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध शब्दों में 
लगते हैं | इनके संयोग से वने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। संस्क्त में 
तद्वित प्रत्यय बहुत से हैं जैसे प्रभमुत्व, लघुल आदि में त्वा), प्रभ्चता,- 
लबुता आदि में 'ता! ( तलू ), मतिमान्‌ , बुद्धिमान, घनवान्‌ , आदि 
में मान ( मत्‌ का परिवर्तित रूप ) पुत्रवती, शीलवती में वती € वत्‌ 
का खीलिंग ), घनी, ग़हणी, पापिनी आदि में 'ई तथा इनीः, 
देनिक, मासिक, वार्षिक आदि में इक” दयालु, कृपालु आदि में 
लु, बालिका, बाला, श्यामा आ्रादि में “आए देवी, सुंदरी, नारी,. 
दाशी, आहयणी आदि में ई” इंद्राणी, मवानी। रुद्राणी आदि में 
आनी , इत्यादि तद्धित प्रत्यय हैं। हिंदी अँगरेजी तथा उदू में भी 
तद्धित प्रत्यय पाए जाते हैं जेसे हिंदी लकड॒हारा, गाड़ोवान, खटिया$ 
चोड़ाई आदि में द्वारा, वान, इया आदि, अ्रेंगरेजी में 9९४प/+६ 
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पए:ए नें 77, 596-206 में 99[2' 9९297ए में ए आदि, तथा 
उदू में (५४४०-5 ६ तहसीलदारी ) ४४४ ( कारीगरी ) आदि 
में ( ५३ ) इत्यादि तद्धित प्रत्यय हैं | 


( ३े )-उपतर्य वे अधिकारी शब्दांश हैं जो धातु ओर घातु 
से तने शब्दों के पूव लगकर उनका श्रथ परिवर्तित कर देते हैं। 
ये शब्द में उनके प्रयोगाह होने के पूर्व लगते हैं, अतः शब्द- 
सावक खूपमात्र हैं। इन्हें संस्कृत में प्रादि अव्यय कहते हैं। 
इनको विशेषता टो एक डठाहरणों से स्पष्ट हो जायगी। यथा, 
गम धातु का अथ है जाना, परंतु विविश्र उपसर्ों के संयोग से 
इसके विभिन्न अथ हो जाते हैं जैते सम + गम्‌ + ( मिलना ), 
निः + गम ' निकलना ), अनु + गम्‌ ( पीछे चलना ) अर + गम 
( आना ), अब + गम ( जानना 9), उप+गम्म ( पास पहुँचना ); उत्‌+ 
गम ( उड़ना ) प्रति+कआ+ऊ+ गम ( लौटना ), प्रति + गम ( फिर 
जाना ) आदि: इसी प्रकार है धाठु से बने 'हारः शब्द के उपसर्ग- 
संयोगानुसार विभिन्न अथ हो जाते हैं जैसे प्र + हार ( मारना » 
आा + हार ( भोजन 2, सम + हार ( मारना ) वि+ हार ( धूमना )$. 
परि+दार ( निवारण ); प्रति + हार (द्वारपाल ), उप + हार 
( भेंट ), अनु+हार ( प्रतिरूप ), इत्यादि। संस्कृत तथा हिंदी में 
मुख्य उपसग प्र, परा, अप, सम, नि; ( निस्‌ , निर ) दुः ( हुस » 
दुर ) वि, आ, नि, उप, अधि, अपि, अनु, अब, परि, सु, उत, 
अमि, प्रति, अतः, अ, अद, इति, कु, पुरा, पुनर स, इत्यादि हैं। 
इनके उदाहरण क्रमशः प्रचार, पराजय, अ्रपयज्ञ, संरक्षण, निश्चल 
निर्मब, दुष्कम, दगु ण, विदेश, आजन्म, निम्नह, उपलेद, अधिराज; 
अत्याचार, अनुचर, श्रवशुण, परिणय सुपुत्र उत्तिष्ठ, श्रभिमान, 
प्रतिकार, अंतः करण, अधम, अदूघुत, इतिकृत, कुत्ंग पुरातन, 
पुनजन्म, सजीव, इत्यादि हैं। अगरेजी तथा उद में भी अनेकों 
उपसग पाए जाते हैं। जैसे श्र ० 7689), 0९८0४076, ०0-002098- 
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४07 आदि में क्रमशः 7, 06, ०० आदि; उदू ४४% ( नेक 
नाम ), ३१०? ( बदबू ) 5७: ( बादफा » <> 2 (वे फायदा ), 
डे ( नापससद ) +७ ३ (६ गेरहाजिर )। +5,> ( खुशबू ) 
आदि सें क्रमशः नेक, बंद, वे, ना, गैर खुश आदि । अतएव 
उपस॒र्ग भी एक प्रकार का शब्दसाधक पू्वागम ही है । 

४“शसच्इसापक द्वित--द्वित् से आशय किसी शब्द की पुन - 
राइत्ति से है। यह सज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण आदि में 
पाया जाता है। यह प्रायः अर्थ पर वल्ल देने के जिए प्रयुक्त होता 
हूँ उप द्विरक्ति भी कहते हैं। संस्कृत व्यतिद्र ( अहुत्नीहि का 
एक भेद ) समासत इसका सुंदर उदाहरण है जैसे केशाकेशि, 
हडादडि, मुग्राउठ्ठ, हस्ताइस्ति आदि। संस्कृत में साधारण 
पुनराइत्ति भी पाई जाती हैं जैसे सं० शनैः शनैः, पुनः पुनः, 
अग्ने अग्ने इत्यादि। द्वित्व का प्रयोग हिंदी में भी होता है जैसे 
वह चलने चज्ञते थक गया, यह ओ्रौषधि घंटे बंद भर बाद देना, 
दिन दिन का भगड़ा। उसने रारों कर घर भर दिया, ग्रादि में 
चलतै-चलते, घंटे धंट, दिन दिन, रो रो, इत्यादि । 

वद्रूप मात्र--१--अंतर्जिमकति,  अपश्रति अथवा अश्चाराव- 
स्‍थान से आशय अर्थमात्र के अक्षरों में दोनेवराने परिवर्तन से 
हे अर्थात्‌ कमी कमी अ्रँगरेजी, अरबी आदि में किसी स्वर, बरणु 
अथवा अछर के ब्रद्म बढ़ा देने अथवा परिवर्तन कर देने से ही 
शब्दों के रूप में मेड हो जाता है जैसे अ० (9८९० ( वतमानकाल ) 
से 400 ( भूतकाल ), ६9 ( क्रिया ), से (90 ( संज्ञा ), 797 से 
( एक आदमी ) परा०] ( बहुत से आदमी ) आदि, अ० “३ (रप्म) 
के बहुबचन ७०») ( सुसूम ), («)» ( अरमुम ) के &#0 ( खा- 
सिम ) तथा *» ( मरासिम ) ,2० (हाजिर » विशेषण से 
95 (हुजूर ) संज्ञा, ७“ ( कत्व ) धातु से (3४ ( कातित्र ), 
कझदत, >र्ई ( कततत्‌ ) -5 ( उसमे लिखा 2 भूतकाल, «०5 
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( तकनुब॒ु > वह लिखता है ) वर्तमान काल, ५०४ ( अच्तय ) प्रेर- 
णाथक क्रिया इत्यादि, तथा फा० (७७ ( आमदेल ) ने आया 
एकक्चन १४७ (आमदेस ) हम आए. बहुबचन, ,र्र्श 
( आमदी ) तू आया मूतकाल, ५८ (व्या ) तू आ विधि- 
क्रिया (777८४॥ए८ एा00व ), ४८ ( मया ) तू मत आ 
निर्पेधात्मक विधि क्रिया इत्यादि | 

(१) स्वर्परिवतंन--क्रमी कमी स्वर भेद ( &0९८९७६ ) द्वारा 
भी अथभेद ही जाता है गअथात्‌ स्वर भी रूपसात्र का कार्य करता 
है जेंसे चीनी 'बवोई क्वोक! ने 'इ! पर उदात्त सर रहने से 
उसका अथ दुष्ट देश” ओर अनुटात्तत्वर रहने. से श्रेष्ठ टेश 
होता है। इस प्रकार के स्वर सर्वंधी रूपमात्र ग्रीक तथा संस्कृत 
; भी पाए जाते हैं। 

(३ ) खरभाव तथा अभाव--किसी किसी शब्द में स्वर के साव 
तथा अमाव से बड़ा अथमेट हो जाता है जेसे सं० देवासः 
स्वर होने पर कत्ताकाकक ओर स्वर रहित होने पर संबोधन 
कारक होता हैं। वैदिक काल में स्वर के भाव तथा अभाव से 
क्रिया का प्रधान अथवा गोण होना निश्चित होता या | 
.. झरूपमात्र के ग्रयोगात्मक भेद--प्रयोगानुसार रूपमात्र के दो 
भेद किए. जा सकते हैं, खतंत्र तथा परतंत्र | ख़तंत्रता- 
परतंत्रता का भेदीकरण रूपमात्रों की गति अथवा विचरण- 
शक्ति के अनुसार है। जो रूपमात्र स्वतंत्रतापूवक इधर उधर 
विचरण कर सकते हैं उन्हें स्वतंत्र ओर जो स्वतंत्रतापूवक इधर 
उघर नहीं घूम फ़िर सकते श्रथात्‌ जिनकी गति बढ है, उन्हें 
परतंत्र कहते हँ। लतंत्र रूपमात्रों के उदाइरण तुकीं में अधिक 
पाए जाते हैं जेसे वक्करदिर-मे-लर ( उन्होंने आदर नहीं किया ) 
में दर भूतकालिक में नकार सूचक, लर! बहुवचन बोधक 
रूपमात्र हैं। इन्हें बाकर” अथमात्र के पश्चात्‌ जहाँ चाहे वहाँ 
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गरींर कर सकते हैं अथात्‌ वाकर-लर-म-दिर, “बाकर-में-दिरि- 
ज्रो आदि जो चाहे सो कह सकते हैं। परत॑त्रू ख्यमात्रों के 


उदाहरण हिंदी, अंग्रेजी आदि में पाए जाते हैं जेसे 'मेंने उसको 
देखा में ने! तथा को! कारक! सूचक रूपमात्र है, परंतु इनको 


कं! तथा उस! सबनार्मों के पश्चात्‌ ही रखने का नियम है, इन्हें 
तुर्की की माँति आगेपीछे नहीं रख सकते। अ्रंगरजी के 
707९7००७007॥ ( अब्यय ) इसका सुंदर उदाहरण है जेसे भरत 
६6 (७७।), 59 (706 १006 आदि में 75 तथा ५7 ऐंसे रूपमात्र 
हैं जिन्हें फ्री] तथा 700[ के पश्चात्‌ नहीं रख सकते | 
रूपविकार--का संतंध रूपसात्र  संरधी विकारों से 
हं। रूपविकार द्वारा रूपमात्र ही नहीं, कभी कमी शब्द भी 
परिवतित हो जाते हैं। रूप विकार का मुख्य कारण ब्यष्टि में 
समष्टि तथा समष्टि मे व्यष्टि की भावना हैं। मनोविज्ञानानु- 
सार मस्तिष्क सटेव सरलता की ओर अग्रसर होता है, अतः जब्र 
विभिन्‍न रूपों तथा भेदों का ममेला होता है, तब मस्तिष्क एकता 
तथा समानता लाना चाहता है और जत्र इतना अधिक साहश्य 
हो जाता है कि अ्र्थ प्रकाशन में भी कठिनाई पड़ती है, तो नवीन 
रूपों तथा भेदों की उत्पत्ति करता है। इस प्रवृत्ति के अनुसार 


अनेक प्राचीन रूप तथा भेद नित्य-प्रति नष्य अथवा परिवर्तित 
होते रहते हैं ओर उनके स्थान में नवीन रूप उत्पन्न होते रहते 


हैं। ठीक यही दशा रूपविकारों की भी है। जब एक ही रूपों के 
द्योतक अनेकों रूपमात्र हो जाते हैं और व्यवहार में गड़बड़ होने 
लगता है, तो समता लाने के लिये उनमें से अनेकों निरथक होकर 
अव्यवहुत हों जाते हैं ओर जब रूपमात्र इतने कम- रह जाते हैं 
कि काम नहीं चलता, तो नवीन रूप उत्पन्न होते हैं। यह विकार- 
चक्र चलता ही रहता है। जत्र एक ग्रवृत्ति चरम सीमा पर पहुँच 
जाती है तो दूसरी प्रद्नति कार्यक्षेत्र में आती है और जत्र वह भी 
चरम सीमा पर पहुँच जाती है तो फिर पूर्व प्रवृत्ति का पुनरत्थान 
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डोता है। रूपमात्र में उपमान का बड़ा हाथ रहता है, प्राचीन 
रूपों का नाश ओर नवीन रूर्पों की उत्पत्ति इसी के आधार पर 
होती है। उदाहरणाथ संस्कृत में करण कारक ततीया विभ- 
क्ति आ! है ओर सुधी से सुधिया, पितृ से पित्रा, औन्र से औच्ा, 
मति से मत्या; नदी से नद्या, धेनु से घेन्वा, आदि रूप बनते हैं; 
इसी प्रकार स्वामिन से स्वामिना, हस्तिन से हस्तिना आदि रूप 
भी बने, परंतु किसी कारणवश . हस्तिना! रूप इतना प्रचलित 
हुआ कि ना को ही तृतीया विमक्ति मान लिया गया और 
हस्तित! के उपमान पर 'कब्रिनां, 'ाधुना! रिणा! 
वारिण?, आदि रूप बनने लगे और आरा विभक्तिवाले प्रचीन रूप 
जम होने लगे । 


रूयत्रिकाट के भेद-रूपविकार तीन प्रकार के होते हैं, 
परिवर्तन; उत्पत्ति तथा लोप अथवा नाश। (१ ) कभी तो रूप- 
मात्र विक्ृत होकर अंशतः परिवर्तित हो जाता है, (२) कभी 
पूर्णतः नष्ट हो जाता है और उसका कार्य शब्द स्वयं ही कर 
लेता है (२) और कभी एक रूपमात्र के नष्ट हो जाने पर उसके 
स्थान में दूघरा रूपमात्र उत्पन्न हो जाता है। यह आवश्यक 
नहीं है कि प्राचीन रूपमात्र के नष्ट होने पर ही नवीन रूपमात्र 
उत्पन्न हो, कभी-कमी प्राचीन रूपमात्र के रहते हुए भी नवीन 
रूपमात्र को उत्पत्ति हो जाती है और प्राचीन तथा नवीन दोनों 
रूपमात्र मित्रभाव से चलते रहते हैं। प्रत्येक प्रकार के रूप- 
विकार के कुछ उदाहरण दे देने से उनका रूप स्पष्ट हो जायगा ; 


चर ५ सर 

( १ ) रूपमात्रों में पश्वितेंब--समयानुसार रूपमात्र परिवर्तित 
होते रहते हैं. जैते अधिकरण कारक का चिह् अथ्थात्‌. समप्री 
विभकति संल्कृत में 'मध्ये! अपम्रंश तथा ग्राकृत में 'मज्फे, मज्कि, 
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मज्महिं', पुरानी हिंदी में महिं, 'महि', ओर आजकल “मे, है; 
इसी प्रकार हिंदी में बहुबचन कर्चा कारक सूचक रूपमात्र ऐ' 
जैसे पुस्तकें, लड़कियाँ आदि का प्रचीनरूप, संस्कृत की 
नपुंसकलिंग बहुबचन सूचक प्रथमा विभक्ति आनि! और अन्य कार्रकों 
के बह्वचन सूचक रूपमात्र ओ' याँ' ( जैसे पुस्तकों, लड़कियों ) का 
प्राचीन रूप नपुंसक लिंग वहुबचन सूचक पष्ठी विभःकत आनान था। 
इसी प्रकार अंगरेजी में 8077 माववाचक संजा (2950790८६ 70प7) 
सूचक, ए कियाविशेषण ( 34ए८7० ) सूचक रूपमात्र क्रमशः 
5]37९, )6 आदि के स्थानापन्न हैं । 


(२) रूपमात्रों का कृप्-कमी-करमी रूपमात्र छोड़ दिया 
जाता है, ओर टसका काम केदल अ्रथमात्र से ही ले लिया जाता 
है, जेसे संस्कृत तथा हिंदी में संबोधन कारक के चिन्ह हें! रे 
आदि हैं, परंतु कमी-कमी उनके न लगाने से भी काम चल जाता 
है; जेसे संस्कृत में हैं! जगदीश ! हेहि में स॒क्तिम “चश्चल 
लोचन ! कि विलोकयसि!ग, तथा हिंदी में है! ईइंश्वर ! 
सबका भला कर), हि! मित्र! तुम कहाँ थे! के स्थान में 
'इंश्वर | सत्र का भला कर), मित्र! तुम कहाँ थे? आदि कर 
देने से कोई भेद नहीं होता। अंगरेजी में भी ऐसा ही है जैसे 
८() 00987, ०0776 706 अथवा; /00870, 2०076 678 
में कोई भेद नहीं हे | पाली में तो स्वयं अथमात्र ही संत्रोबन कारक का 
द्योतक है जैसे धम्म, अग्नि, नदी, मिक्खु, माता ( मात ) पिता (पिंत), 
टरिड, आदि संबोधनों में कोई विमक्ति नहीं हैं। 


( है ) रुपामात्र का नाश तथा उत्पत्ति--आदिम मारोपीय भाषा 
म संस्कृत काल तक द्विवचन का प्रयोग होता था। प्राचीन काल में 
दविवचन नैसर्गिक युग्म के लिये, तदंतर कृत्रिम युग्म के लिये 
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तत्‌पश्चात्‌ किन्हीं मी दो वस्तुओं के लिये आने लगा, ओर पाली- 
काल में निरर्थक होकर अव्यवह्॒त हो गया। प्राकृत में षष्ठी 
विभकति की व्यापकता के कारण चतुर्थी का लोप हो गया और 
चतुर्थी के स्थान में भी प्रायः षष्ठी ही आने लगी जैसा की निम्नलिखित 
उदाहरणों से स्पष्ट है--- 


एकवचन बहुवचचन 
चतुर्थी (सम्प्रदान) | धम्मत्स धम्मानं 
षष्टोी ( संबंध ) 
च० तथा घ० धेनुया धेनून॑ 
च० तथा षघ० रुपस्स रुपान॑ 
च० तथा ष० ( अग्गिनों अग्गी न॑ 
अग्गिस्स 
च० तथा ष० / नज्जा, नदिया, नदीन 
नया 
च० तथा षृ० | मिक्खुनों (च०) भक्खुन 
मिकेखुक्स्स (घ०) 
च० तथा ष० | मम, मम, अम्हाकं 
भ्यईं, अम्ह॑ अमस्‍हँ 
च० तथा घ० | तव, तव॑ । तुम्हाक 
तुय्हं, तुम्हं तुम्हं 
च० तथा घ॒० इमस्स, इमेसं, इमेसान॑ 
अ्रस्स, एस एसाने 


इसी प्रकार वेदिक काल में 'रामा' जैसे आकारांत रूप कई 

विभकतियों में लगे रहते थे, परंतु पाणिनि के समय तक ये सब 

नष्ट हो गए.। प्राचीन रूपों की उपस्थिति में नवीन रूर्पों की उत्पत्ति 

का सुंदर उदाहरण “हस्तिना? के उपमान पर ना! के संयोग से 

बननेवाले तृतीया रूपों का है जैसे जब ऋषिः, हरिः, विधुः, गति, 

मधु, अबु आदि क्रमशः ऋषिशणा, हरिणा, विधुना, गतिना, मधुना 
९५ 
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अंबुना आदि रूप वन गए, तो इनके शा विभक्तिवाले प्राचीन 
रूप लुम हो गए, परंतु कुछ जैसे “मत्या, पत्या' आदि प्राचीन रूप 
भी अपने नवीन रूप 'मतिनाँ, "पतिनां, आदि के साथ चलने 
गहे। इसी ग्रकार प्रार्चीन काल में अ्रपिवत्‌!, शश्रगच्छुत्‌॑, आदि 


में आग भृतकालबोतक आगम रूपमात्र ओर “त्‌!ः एकबचन 
प्रथमपुरूय सूचक तिझः प्रत्यव था। परंतु आजकल सः जज्न॑ 


ह' 


| 


पीतदान्‌', 'सः गतत्रान', जेसे आ' रहित रूप कुछु अधिक प्रचलित 


हों गए हैं ओर “अ्र' वाले प्रश्चीन रूप तथा अ रहित नवीन रूप दोनों 
साथ साथ चलते हैं। 


अध्याय ८ 
अर्थविकार और उनके कारण 


( के ) बौद्धिक नियम तथा श्रर्थविकार 


बौद्धिक नियम--अथंविकार को संबंध शब्दा्थों' में होने 
वाले विकारों से है। प्रत्येक अर्थविकार का कुछ न कुछ कारण 
होता हैं। जत्र ये कारण कुछ व्यापारों तथा व्यवहारों में स्थार्यो रूप 
से पाए जाते हैं तो उनका विचार किया जाता है और बिच र्‌ 
करके जो संबंध स्थापित होता है, उसे नियम कई सकते हैं। क्योंकि 
इन नियर्मों का संबंध मानसिक क्रिया से होता है अ्र्थाद वे 
बुद्धितत होते हैं अतः इन्हें वौद्धिक नियम कहते हैं। बौद्धिक 
नियमों में ध्वनिनियर्मों की भाँति देश, काल, आहि का बंधन नहीं 
होता; वे किसी भी काल तथा ठेश की भाषाओं में लग सकते हैं 
अर्थात्‌ ध्वनिनियम सापवाद होते हैं और निर्धारित सीमाओं के 
भीतर ही कार्य कर सकते हैं, परंतु बौद्धिक नियम निरपवाद होते 
हैं ओर स्वतंत्रतापूक कार्य कर सकते हैं। बौद्धिक नियमों के 
दो एक मुख्य उदाहरण से उनका रूप स्पष्ट हों जावग[--- 

(१) द्योवकता का वियम--प्राचीन काल में संस्कृत में शब्दांत 
में आनेवाला आ? स्त्री प्रत्यय न था, जैसा कि सं० पुल्लिग 'रोपा! 
से स्पष्ट है, परंतु अधिकांश में ज्रीलिंग शब्दों के अंत में अस्ने के 
कारण कालांतर में आ! में नवीन द्योततता आ गई और वह 
स्नीलिंगसूचक प्रत्यय वन गया। यह उद्योतन सतत उपयोग अ्रथवा 
कालमेद के कारण हुआ। तत्पश्चात्‌ वही 'धआ? प्रत्यव हिंदी में 
आने पर बड़प्पन अथवा पुरुषत्व का द्योतक हो गया, जैसे सूजा 
ओऔकरा, कण्रेरा, तख्ता। पकौड़ा, पत्ता, चिद्ठा, टोपा, इत्यादि में 


[0] 
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छा बड़प्पन का और बकरा, वेट, चाचा मुर्गा, भोरा, चकवा, 
लड़का, इत्यादि में पुरुषत्व का द्योतक है। यह द्योतकता भाषाभेद 
होने पर विभिन्न प्रकार का संसग होने के कारण आई। उक्त 
दोनों प्रकार के अथविकारों के कारण विभिन्‍न हैं; परंठु फल एक 
ही है; अर्थात्‌ अर्थोद्योत दोनों में होताहै, जिसका मूलकारण 
स्थितिजन्य मानसिक अवस्था की विभिन्‍नता है। अतः अशर्थोद्योतन 
का नियम बोद्धिक हो गया | 

(२) विशेषीकरण॒ का नियम--विशेषीकरण से तात्पय है 
अनेक ओर से एक ओर खिंचना। भाषा की यह प्रवृति है कि. 
अथ अनेक ओर से खिंचकर एक विशेष ओर आ जाता है; तदनुसार 
जब एक ही व्यापार अथवा व्यवहार के ग्योतक अनेक शब्द अथवा 
रूप प्रपुक्त होने लगते हैं, तो उनमें से कुछ नष्ट होने लगते हैं। 
उदाहरणाथ, प्राचीन काल में तृतीया के रूप आओ! तथा 'ना' दोनों 
प्रकार की विभक्ति जोड़कर बनते थे, जैसे हस्तिना, वारिणा, साधुना 
इत्यादि; परंतु आजकल आ' वाले रूपों का धीरे धीरे हास 
होता जा रहा है ओर “ना! वाले रूपों का प्रचार बढ़ रहा है। संभव है 
किसी समय “आ' वाले रूप पूर्णतया नष्ट हो जाय ओर तृतीया के रूप 
केदल ना? विभक्ति द्वारा ही बन सके | 

(३) भेदीकरण का नियम--भाषा की यह प्रवृत्ति है कि कोई 
भी दो शब्द एक ही अ्थ के द्योतक नहीं हो सकते । जब्र किसी 
भाषा मे विभाषा, सिश्रण आदि किसी कारणवश दो अथवा अधिक 
शब्द पर्यायवाची हो जाते हैं तो उनके अर्थ में कुछ न कुछ भेद 
अवश्य हो जाता है; जैसे पाठशाला, मकतब्र, विद्यालय, स्कूल, 
मदरसा आदि पर्यायवाच्री हैं, परंतु इनके अर्थ में कुछ न कुछ 
भेद अवश्य है। पाठशाला में संस्कृत की, मकतब में अरबी फारसी 
आदि की, विद्यालय में संत्कृत आदि की उच्च कोटि की, स्कूल 
में अंग्रेजी की ओर मदरसे में उदू हिंदी की शिक्षा दी जाती है। 


गथविकार ओर उनके कारण ग्र६ 


भेदीकरण के अनेक उदाइरण पाए जाते हैं, जैसे गोली ( मित्रोंकी ) 
गोष्ठी ( साहित्यकों की » गिरोह ( डाकुओं का ), टुकडी ( लड़ाकों 
की, दल € टिड्डियों का ), भीड़ ( जनता की ), गोल (मण्डली), गल्ला 
( पशुओं का ); इत्यादि; दुःख ( कष्ट में ), खेद € पश्चाचाप अथवा 
निराशा में ) क्षोम ( अनिष्ट के समय ), शोक ( किसी के मरने आदि 
के कारण होनेबाली व्याकुलता ), विधाद ( बड़ा भारी दुःख ), 
इत्यादि; समी जीवधारी बोलते! हैं, परंतु हाथी 'चिग्धाइता' है 
( धप07८5 ), ऊंट बलचलाता' है (277768) घोड़ा 'हिनहिनाता' 
है ( 722]8, ) गधा “रंकता” है (97995 ), गाय 'रँमाती' है 
(००४७), बिल्‍ली 'म्याऊ म्याऊ' करती है (९४०५७), शेर 'गरजता” 
है ( 70979 ) मेंढक “टर-टर' करता हैं ( ४:०४7२७ ) मक्‍खी 'भन- 
भनाती' है ( #प्ता॥5 ), इत्यादि; रं((८। (बिल्ली का बच्चा ), 
49७7 ( हिरन अथवा बारहसिंधा का बच्चा ), 0097० ( पिल्‍्ला ), 
00८४॥78 ( बतख का बच्चा ७» ४8000]6 ( मेंटक का बच्चा ) 
4077  ( भेड़ का उच्चा ), ०४४२९ मुर्गी का बच्चा इत्यादि | 


९ 
-“ झ्रथविकार 

[8 थ ९ 2... 4 
?-अरथावनति अथवा ग्रथपिकष--जब किसी कारण से 
सच ९ ८... डे बिक 
किसी शब्द के अथ गिर जाते हैं. अर्थात्‌ अच्छे से बुरे हो जाते हैं 
। पा रु भि च््ट च क ६ ७. च #" दे 
तो उसे अथापकर्ष कहते हैं, जसे पाली ५देवानं प्रियेन!ः ८ संस्कृत 
देवानां प्रिय ) अशोक काल (३री शता» पू० ) तक बौद्ध महाराजाओं 
की उपाधि थीं, परंतु कात्यायन तथा पतंजलिकाल के पश्चात्‌ 
आहाण ने बोौद्धों से देष रखने के कारण हेवानां प्रिय इति चर 
वार्तिक में 'मूले” ओर जोड़ दिया, जिससे उसके अर्थ गिरकर 
मूर्ल' हो गए; पाषंड' का अथ अशोककला तक अब्रौद्ध साथुओं 
का धर्म अथवा संप्रदाय विशेष! था, परंतु आजकल इसका अ्रथ 
“अआइडंबरी, ठोगी, कपटी आदि! हो गया है; .हिं० गंवार अथवा 
का० देहाती या देहकानी का अथ गाँव का निवासी! था, परंतु 
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ग्राजडल ग्रामीण तथा नागरिक सनन्‍्यता में अधिक भेद होने के कारण 


इसका अथ 'मृग्च' हो गया ! 
२--अ्रथोत्रति अथवा अ्रथोत्तपं-शब्दाथ के ब॒रे से आअू 


च्ड 


4 ९ 


ही जान क हते ह# ! सं० प्रष्ट का अथ हू चिलज्जड परतु चवगला में 
दीठ . ध्रष्ट का तदवब रूप ) के अथ अच्छे होकर सीधा हो गए; दसं० 


पट अथवा पा० कप्पट का अथ जीण वस्त्र था परंतु आजकल 
इसके तद्धव 'कपड़ा' का अथ वस्त्र मात्र! हों गया है। 

3--अथंमेद--जत् किसी कारण से किसी शब्द का अ्रथ 
बिना किसी प्रकार उद्बनत-अबनत, मूतं-अमूत॑, विस्तृत-संकुचित, 
इत्यादि हुए. नितांत मित्र हो जाता है तो उसे अर्थमेद कहते हैं, 
जेने सं० प्म्मी के तदमत्र ब्राम? के अथ हिंदी में 'बृप! हैं परंतु 
वेंगलः में 'पत्तीना हैं; भारतवर्ष के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर 
गुजरात आदि में दरिया? समुद्र को कहते हैं, परंतु उत्तरी भारत 
में 'नदी' को कहते हैं, उत्तर प्रदेश में रामतुरई 'लोकी' को कहते हैं, 
परंतु त्रिहार में मिंडी को कहते हैं। पुस्तक सं० में पुल्लिंग है, परंतु 
हिंदी मे स्त्रील्लिंग; देवता सं० में ज्रीलिंग, है, परंतु हिंदी में पुल्लिग; 

| तथा ह्वाथी यू० पी० के पूर्वी माग ( बलिया-गोरखपुर आदि ) में 
स्रालिग हैं, पर पश्चिमी भांग में पुल्लिग । 


कं 


शक] 


- अथोपदेश--कभी कभी जब अप्रिय, अशुम, भयानक, 
अमंगलसू चक, भद्दी आदि ब्रोततों की, उनका दोष कम करने 
के लिये सुंदर शब्दों द्वारा अमिव्यंनना की जाती है, तों उन 
शब्दों के श्रथ कुछ भिन्न होकर गिर जाते हैं। जेसे “माता? का अर्थ 
साधारण मा! है, परंतु जब किसी बच्चे के चेचक निकल 
आती है तो कहते हैं 'उसके माता निकल आई है!। यहाँ “माताः 
का अथ केवल मिन्‍न नहीं हो गया अपितु गिर भी गया। इसी 
प्रकर शांतला; महारानी की दया॥ मय्या की महर, देवी आदि भी 
चेचक के लिये आते हँ। कभी कमी अथथांपदेश में अथ मिन्‍्ने 
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होने तथा गिरने के अतिरिक्त कुछ संकुचित भी हो जाता है, जेंसे 
सप एक भयानक पशु है, उसकी मयानकता कम करने के लिये 
उसे प्रायः 'काला अथवा कीड़ा” कहते हैं। अतः श्रर्थाप्रेश एक 
ऐसा अरथविकार है जो अथभेद तथा अर्थापकर्ष के संभिश्रण से 
निर्मित होता है और जिसमें कभी कभी अर्थसंकोच मी सरंमिलित 
ग्ह्ता है । 

७--मापिकर रण +कभी कभी कारण्रश मात्र, क्रिया, शुु आदि 
अथत्‌ अमूर्त पदाथवाचक्र शब्द, द्रव्य अर्थात मूर्त परदार्थवाचक 
हो जाते हैं. जसे प्राचीन काल में जनता--जन+ता था और अमूर्त 
श्रथ में प्रयुक्त होता था, परंतु आजकल इसके अर्थ मर्त होकर 
प्रजा! हो गए हैं। “संतति' का अर्थ 'सिलसिला'ः था, परन्त अब 
संतान है ! इसी प्रकार मीठा तथा नमकीन गुणवाचक इडिशेपण 
तरन्तु दो रुपये का मीठा ओर एक रुपये का नमकीन दे दीजिए' में 
मीठा तथा नमकीन के अथ मूर्त हो गए. | 9]46ॉ८ ०६ ६॥6 897' 
मे 0!8०४ के अथ स्थाह नहीं, अपितु स्थाही हैं| 

६--अमूतिकररण --यह मूतिकरण का ठीक उल्य है। जत्र किसी 
शब्द के अ्रथ से मूत अमूत हो जाते हैं तो उसे अमूर्तीकरण कहते हैं, जेंसे 
अधघरात्रि में श्मशान भूमि तक जाने के लिये बड़ा मारी कत्तेजा चाहिए, 
“उसके ऊपर अंकुश तो है नहीं?, 'उसके लिए रोटी पैदा करना बड़ा 
कठिन है” इत्यादि में 'कलेजा” “अंकुश” तथा 'रोटी' के अर्थ क्रमशः 
साहस, दबाव तथा जीविका हैं | े 

७--अर्थेसंकोीच-प्रत्येक शब्द में प्रारं में बहुत शक्ति होती 
है ओर उसका अर्थ अधिक व्यापक होता है; परंतु चूँकि भाषा 
परिव्तनशील है, अतः ज्यों ज्यों सम्यता बढ़ती जाती है। शब्दार्थ 
संक्र्चित होता जाता है। जब किसी शब्द का अथ अनेक ओर से 
खिचकर एक ओर आ जाता है अथांत्‌ साधारण से सुख्य हो 
जाता है, तो उस्ते अथ्संकोच कहते हैं, जेसे प्राचीन काल में “मृग 


/ &%४ है 


है 


कमी 
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का अर्थ पशुमात्र' था, जेसा कि मृगया (शिकार ) तथा मृगेंद्र 
( मृग ८ पशु, इन्द्र “राजा, पशुओं का राजा श्र्थात्‌ शेर ) के अ्थों 
से ग्रकट होता है; परंतु आजकल इसका अर्थ 'हिरन! है। “घान्यः 
के अर्थ अनाज! ये जो कि 'घन-धान्य' (घन तथा अन्न) में 
अच भी अवशेष हैं, परंतु आजकल इसके अर्थ संकुचित हो गए हैं 
ओर 'घान” केवल “बिना कूटे हुए भूसीदार चावल! के लिये आता 
है। अछूत' का अर्थ है अस्वृश्य, न छूने योग्य, परंतु आजकल यह 
केबल भंगी, चमार; कोरी आदि नीच नातिश्रों के लिये आता है। 
इसी प्रकार फारसी म॑ मुर्य के अर्थ 'पक्षी मात्र' हैं जेसे मुर्ग बचिस 
मिल > घायल पक्षो, परंतु उद हिंदी में मुर्गा' एक पत्ती विशेष को 
कहते हैं । ः 

८-अथर्वाद्र अथवा अ्रथविस्तार-का कार्य अ्र्शसंकोच के 
ठीक विपरीत हैं। जब अर्थ संकुचित से व्यापक हो जाता है 
अर्थात्‌ एक ओर से खिंचकर अनेक ओर को जाता है तो उसे 
अर्थविस्तार अथवा शअर्थवृद्धि कहते हैं देसे 'फिरंगी' का अर्थ था 
'पुतंगाली डाकू! परंतु अब 'योरोपियन मात्र' के लिये आता है, 
'यवन केवल ग्रीसनिवासियों के लिये थआ्राता था, परंतु अब गुसल- 
मानों के लिए भी आता है; “जुनरी' जुआर को कहते हैं; परंतु लखनऊ 
में मक्का के लिये भी आता है। यहाँ जुआर को छोटी जुनरी ओर मक्का 
को बड़ी जुनरी कहते हैं । 

६--अनेकाथकता--से आशय है किसी शब्द का एक से 
अधिक अर्था में प्रयुक्त होना ।! कमी कभी स्थितिपरिवर्तन से 
एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं; जेंसे 'वह बढ़ी सुशील ज्री 
हैः, वह मेरी स्री है तथा 'क्या ज्री गरम है? में त्री के अर्थ क्रमशः 
ज्री, पत्नी. धोती के लोहे की स््री' आदि हैं; गाँव में कच्चे घर होते 
हैं', (इस मकान में चार घर है “यह पचास घर की बस्ती है, मेरा 
घर का मकान है', “वह बड़े घर की बहू हैं, 'लकड़ी में घर कर ले', 


हक 
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बीमारी ने घर कर लिया है! वह घरवार छोड़कर चल दिया? 
धआरतवर्ष हमारा घर है, आपका घर कहाँ है!, परे, घर में 
बीमार हैं, उसका घर बिगड़ गया! इत्यादि में घर के अर्थ क्रमशः 
मकान ( इमारत ), भाग ( हिस्सेदार ), कुल ( खांदान ), निजी, वंश 
( कुल » छेद, अधिकार, संपत्ति, रहने का स्थान अथवा जन्मभूमि, 
निवासस्थन; पत्नी, शहस्थी आदि हैं। 
(५ ७०६.. 
( ख ) अथेविकार ओर उनके कारण 

अथविकार ओर उनके कारण का संत्रंध बड़ा जटिल है। 
कभी अनेक कारणों से एक ही अथंविकार ओर कभी अनेक अर्थ- 
विकार एक ही कारण से होते हैं। अर्थविकार और उनके कारण 
इतने अन्योन्याश्रित हैं कि इनका प्रथक्‌ विवेचन करना कठिन है 
क्योंकि अथ्थविकारों को प्रधानता देकर उनके कारणों की गौण 
रूप से व्याख्या करने से समस्त कांरण समभने में पाठकों को 
कुछ कठिनाई होती हैं, अतः कारणों को प्रधानता देकर इनके द्वारा 
होनेवाले अथंविकारों की विस्तृत व्याख्या की जायगी । 


कारणा ओर उनसे होनेवाले अथविकार 


( ४ ) अतिशयोक्ति -- किती बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना | 

( ञ ) अर्थापकरषं--यह एक स्वाभाविक बात है कि हम प्रायः 
आवेश में आकर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं! अतः शब्द की 
शक्ति कम हो जाती है और उनका श्रथ गिर जाता है, जैसे “निर्जीब 
जीवन” में “निर्जीवः का अथ 'बेजानो नहीं अपितु “निरानंद' है, 
धमुर्दादिल' में 'मुर्दा' का अथ्थ 'मरा हुआ' नहीं अपितु 'निरुत्साह! 
है, (७ए़एीए 2000? में &फ्र्षिर्त का अर्थ 'मनायक! नहीं 
अतित “बहुत' है। इसी प्रकार भयानक, प्रचंड ६०77४०!6, 
07629070! आदि अनेक शब्दों में अर्थावनति हो जाती है। 

( २ ) गोपनीय भाव--कामशास्त्र आदि से संबंधित भाव गोप- 


नीय समझे जाते हैं । 
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( झ ) अथपिकप--गोपनीय भावों को प्रकेट करने में शब्दों के 
अथ प्रायः कुछ गिर जाते हैं। प्रयोगाभाव के कारण प्रायः उनका 
साधारण अथ लुम हो जाता है, और केवल काम संबंधी अर्थ 
अवशेप रह जाता हैं! जेसे सं० स्तंमन अथवा हि० रुकावट 
सामान्य अर्थ 'रकना या थमना! है, परंतु आजकल इनका केवल 
कामशात्रीय अ्रथ मे ही प्रयोग होता है। फा० मजा का साथा 
रण अथ “आनंद! है, पररंतु इसका भी संबंध कामशात्र से हो 
चला है। इसी प्रकार अर० “'इश्क', अआशिक', 'माशूक', तश्न- 
ल्खुक; का० वार ग्थवा थारी', बॉ० लॉडा; श्रं० [0ए९7, 9९॥०- 
ए४0 आदि के अर्थ भी गिर गए हैं । 

( रे ) वल्प्रयोग -यत्रपि प्रत्येक शब्द में अपनी कुछ शक्ति 
होती है ओर उसी के अनुसार अ्र्थोद्रोतन होता है तथापि उन्नप्रयोग 
से उसकी शक्ति वढ़ जाती है और उसके अर्थ में बहुत कुछ भेद 
हो जाता है | 


( अर ) अयथभेद--'वह स्कूल जाता हैं” एक साधारण वाक्य 
है. परंतु “वह स्कूल जाता है?” “बह स्कूल तो जाता है, “जी हाँ 
वह जाता तो है स्कूल बह तो स्कूल जाता है, 'वह जाता तो है 
स्कूल को ही आदि में बलग्रभेद होने से वाक्यों के अर्थों में बहुत 
भेद हो गया | 

( ७) सततग्रयोग--से तात्पय॑ शब्दों के अधिक तथा अ्रनंतर 
प्रयोग से है। प्रायः अधिक काल तक प्रयुक्त होते होते शब्दों की 
शःक्त घय्वढ़ जाती है और तदनुसार उनके अर्थों' में भी बहुत 
कुछ परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण निम्न प्रंकार के अर्थ- 
विकार होते हैं| 

(ञ ) अथपिक--निम्नलिखित उदाहरणों के तुलनात्मक 
अध्ययन से विदित हो जायगा कि इन शब्दों में अर्थ की कितनी: 
अवनति हुई है-- 
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शब्द्‌ पाचोन अथवा शाब्दिक 
उन्नत श्रर्थ 
महाब्राह्ण भास के नाट्यकाल 


तक “उच्च कोटि का 
ब्राह्मण” : 


धननामेट घनी 


चंटातल प्राचीनकाली न में भंगियाँ 

चाडाल की नीच जाति की 

अथवा म्त्री 

चंड!लिनी 

महाप्रसाद ईश्वर या देवताओं 

का प्रसाद 

सं० किंकर श 

हि > चॉकर | क्या कर सकता है ? 

विघमों दूसरे धर्म का अनुयायी 

आय एक उच्च जाति, 

ह तत्पश्चात्‌ दयानंद 
मतावलंबी आय- 
ममाजी 

चोचू चोचगला 

चोगा कागज अथवा टीन 
की बनी हुईं नली 

कन्यारशी. जिसकी जन्मराशि 
कन्या हो 

नायिका रूपरुणसंपन्न ज्री, 


अंगाररस का आलंबन 


२२५, 
वतंमान अवनत 
त्र्थ 
कुदान लेनेगले 
कट्टद्या ब्राह्मण 


धनी ( व्यंग ) 
दुष्टा नी 


मांस ( व्यंग ) 


नोकर 


धमंतप्रष्ट 

श (५ सटे 
ग्रायसमाजियो से 
विद्वंष रखने के कारण 
प्राचीन विचार के 
हक कक. 
हिंदुओं में “घम भ्रष्ट” 
मूख 

रू चर न 
नूख, जमे अजब 
चोंगा आटमी है! | 
मनहूस, भाग्यद्दीन 


दूती, वेश्या, वेश्या 
को माँ 
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शब्द प्राचीन अथवा शाब्दिक वतंमान अवनत 
उन्नत अर्थ ञ्र्थ 
बाई स्त्रियों के लिये आदर- उत्तरी भारत में 
'मूचक शब्द (स्त्री वेश्याओं के लिये 
साधुओं के लिये श्र आता है 
भी प्रयुक्त होता है ) 
उस्ताद गुरु उस्तादजी--बेश्याओं 
का उस्ताद 
धाबू बापू+ आदरसूचक बावृगीरी वाबूपन 
शब्द आहि में फेशन तथा 


आरामतलवबी का 
भाव आ गया हैं 


लड़का लड़का, पुत्र श्रनाड़ी जेसे “वह 
अभी लड़का है! 
वालाखाना ऊपर का मकान वेश्याशों का ऊपर 
ग्रथवा कमरा का चोवारा 
फकीर धार्मिक साधु भिखमंगा 
जानवर जानवाला मूख; जैसे तुम भी हो 
निरे जानवर ही 
बछिया का | 
बाबा या । त्रैल मूख 
ताऊ 
(67८ पादरी मुंशी 
(786 वृद्ध मनुष्यों के लिये ग्रजकल इसमें निरा- 
आदरसूचक शब्द दर अथवा घृणा का 


भाव आ गया है। 


ै (०. 
अथंविकार ओर उनके कारण २३७ 


प्राचीन अथवा शाब्दिक वतमान अवनत अर्थ 


शब्द उन्‍नत अथ ञ्र्थ 
]00+ प्राइवेट आदमी मूख, बुद्ूघू 
809 लड़का ..._ नौकर; जेसे 
| मे - ४४०००-590ए 
5८2ए००7०7४८" सड़कों आदि भंगी 
का इसपेक्टर 
(0०75(97)€ . एक कड़ा सरकारी साधारण सिपाही 
अफसर 
सज00८एं८. एक्टर ढोगिया 
(0ए07९85 एक वृक्ष विशेष मृत्यु का चिह्न 
9प8९०ा फिले की मुख्य मीनार तंग अपधेरी कोठरी 
0एथ८ाआं20+5. देखभाल भूल चूक 
5+97]6 मुख्य बाजार घुड़सार 


इसी प्रकार “चतुर्वेदी ( चोते ), द्विवेदी ( दुवे ), त्रिपाठी 
( तिवारी *, महाशय, मुंशी, '४7.ढ, 097990ए आदि के अर्थ भी 
गिर गए हैं । 


( अ्र ) अर्थोत्तष---निम्नलिखित उदाहरणों के तुलनात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा कि इन शब्दों के अर्थों में कितनी 
उन्नति हुईं है-- 


शब्द प्राचीन अथवा शाब्दिक : वतंमान उन्नत 
गवनत अथ अथ 
गोंसाई' गो का स्वामी धार्मिक तथा संमा- 


नित व्यक्ति। साधु, 
ईश्वर 


श्र 


शब्द 


दशान 


स्ज 


-> कर 


(0926 


छशुप्ला 


7? 
(छा) 
(पघरा०५ 


भाषा-विज्ञान सार 


प्राचीन अथवा शब्दिक 
अबनत अथ 

दश्‌ धातु से बना है 

इसके साधा रण ग्रर्थ 

'देखना हैं 


ऑध्डक्सन, 


घूल अथवा गद 


४५ 


भोपड़ी 


भोपड़ा 


साधारण स्री 
खजूर 
कोपल ( 64 7प0 ) | 


निम्न श्रेणी के पशुओं 
के बच्चे 


वतंमान उन्नत 
ग्थ 


किसी बड़े साथु 
महात्मा अथवा टेवी- 
देवता को टेखना 
साधु आदि बड़े 
आदमी के पेंरें की 
धूल अथवा गंगा आदि 
पवित्र नदी की मिद्ठी 
आजकल बड़े बढ़े पक्क 
मकानों पर भी “कपूर - 
कु, राम कुदैर, 
आदि लिखा रहता है 


साफ सुथरा घर नेसे 
(:0[098९ फ़छ70 


रानी 
विजथचिह 


त्त्न 


मनुष्यों के बच्चे जैसे 
९ए75 30006, ८ए७- 


795687' 


५ हि है ह 
(्‌ ड़ ) अथंभेद--सतत उपयोग द्वारा होनेवाल़े अय मेर के 
कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 


शब्द ४ 


ड्शू 
यंत्र 
(प्र7०फज्र 


278ए7782 
70070 


। है ॥॥॥| 
सठठछठछी. 


९०07 
8 48५ 
(782266७९॥ 


0978) 


प्0'प्र 
छ]86८ 


नै पे 

लभस 

पत्ता 

( फ्यूडल समय्र तक ) 


प्राचीन अथवा 


शाब्दिक अवनत अथ 


रोशनी आदि ढकना 
अथवा ब॒ुझाना 


खाने के बाद जाने 
की जगह 

बंदक 

सराय 


नवाँ घंटा, दिन के 

३ बजे 

उग्नली अथवा उँगली 
की चोड़ाई 

गजट का लेखक 
परदेशियों श्रथवा 
मेहमानों के ठहंरने की 
जगह 


हाथी दाँत की राख 


की जगह, 


अथविकार और उनके कारणखां २३६ 


वर्तमान उन्नत 
अथ 


अपने को 
छिपाना 


घर में 


तोप 

विद्याथियों के ठहरने 
नोॉडिग 
हाउस 

दिन के बारह बजे 
१ से ६ तक में से कोई 
भी अंक 

भौगोलिक कोष 

अंग्रेजी इलाज की जगह 


हडी की राख 


इसके अतिरिक्त कभी कभी एक ही भाषा के तत्सम तथा तद्मव 
शब्दों के श्रर्थों में मी बढ़ा भेद हो जाता है जैसे-- 


२४० भाषा-विज्ञान-सार 


तत्सम तद्भव 

सं० मो (पुल्लिंग ) हिं० गाय (स्त्रीलिंग) 

सं० कार्य (काम) हिं० काज (यटहला शादी) 

सं० विभूति (ऐश्व्य) हिं० भभूत (राख) 

सें० स्थान (जगह) हिं० थाना ( पुलिस स्टेशन 

| हिं० थान (देवी दुर्गों का) 

सं० महिपर (पुल्लिग) हिं० भैस (म्रीलिंग) 

सं० गर्भिणी (स्त्रियों के लिथि )े. बो० गामिन (पशुओं के 
लिये) 

सं० दाह (जलन) हिं० डाह (विद्वंष) 

सं० दुलम (कठिनता से प्राप्य) हिं० दुल्हा (पति) 

सं० वेष (उच्चबृत्ति में) हिं० भैंस (नीचब्रत्ति में) 

सें* कलश (मिट्टी का गगरा ) हिं० कल्सा (ताँचे पीतल 
ग्रादि का गगरा ) 

सं० क्षीर (दूध) हिं० खीर (दूध में पके हुए 
चावल) 

सं० घ्वनि (आवाज) हिं० घुन लगन) 

सं० राजपुत्र (राजा का लड़का) हि० राजपूत (एक जाति) 


(ई ) यूतिकरणु--जैसे चद्दान अयवा चाट भाववाचक संज्ञा है 
ओर इसका अथ चाटने की क्रिया है, परंतु आजकल मिर्च मसाले 
की दहीबड़े आदि को चाट कहते हैं; दिखाई के अर्थ ह 
नवदधू का मुंह देखना; परंतु आजकल उस घन को कहते हैं जो 
मुंह दिखाई में नववधू को दिया जाता है, फा० सब्जी के अर्थ 
“हरियाली” हैं, परंतु आजकल 'तरकारी' के लिये आता है; ॥079 
के अथ रोशनी ( !806 ) थे, परंतु आजकल लालटेन हैं; 
[700607९0 का अर्थ संबंधित होना था, परंठु आजकल संबंधी” 


थविक कक. 
अथविकार ओर उनके कारण २४१: 


है । ००707098 के प्राचीन ( लैटिन ) अर्थ 'रवेत' था, परंतु आधनिक 
( अंगरेजी ) अथ उम्मेदवार (रोम में उम्मेदवारों के श्वेत वस्त्र पहनने 
के कारण ) है। इसी प्रकार भवन, देवता, जाति, शयन, वतन आदि 
भी भाववाचक से द्रव्यवाचक हो गए हैं। 


शब्द 


ग्रन्न 
रत्न 


संबंधी 
संयुक्तप्रांत 
लड़का, | 
लड़का 

सं० नप्तृ 


जलया|न 


प्रयागवाल 
अोरत 


गजक 


हरजाईं 
१६ 


सवारी 
प्रयागवाला 
स्त्रीमानत्र 


चाट, जलपान 


हर जगह जानेवाली 


(उ ) अथंसंकाच-- 
प्राचीन अथवा शाब्दिक्‌ वतमान संकुचित 
व्यापक अर्थ अर्थ 
खाद्यपदाथ अनाज 
प्रत्येक मूल्यवान वस्तु एक प्रकार का चहु- 
जैसे नररत्न, स्त्रीरत्न मूल्य पत्थर 
जिससे किसी प्रकार नावैदार 
का संबंध हो 
मिला हुआ प्रदेश यू० पी० 
पुत्रपत्री, जैसे उसकें: 
लड़का-लड़की हि ३५-३०] दे 
पौत्र तथा दौहित्र नाती (तद्भव रूप). 
केवल धेवता 
जल में काम आनेवाली जद्यज 


प्रयागतीथ के पंडे 

पत्नी, जैसे यह किसे 

की औरत है ? 

गुड़, बूरे तथा तिल 

की बनी हुईं मिठाई 
वेश्या 


२४२ 
शब्द 
खुश्का 
नीलकंठ 
ह्दि 
मंदिर 
महाराष्ट्र 


सगाई 
आये 


तख्ती, 


कननोजिया 
त्रिकूट 


बणिक्‌ , । 
बनिया । 


गंधयात्र 
काल 


तक, जा 


ड््द 


भाधानवह्ान-सार 


प्राचीन अथवा शाब्दिक 
व्यापक अर्थ 

खुश्क की हुईं वस्तु 
जिसका नीला कंठ हो 
हिंद (मारतवष) का 
निवासी 

घर अथवा निवास स्थान, 
बहत्‌ राष्ट्र 

नाता, रिश्ता 

एक श्रेष्ठ तथा सम्य जाति 


पट्टी, छोटा तख्ता 


कन्नीज का 
वह पत्रत जिसमें तीन 
चोटियाँ हों 
सोदागर, व्यापारी 
! सुगंध तथा दुर्गध दोनों 
के लिये 
समय 


मॉँगना 
खुशी, आनंद 


वतमान संकुचित 
अर्थ 

उबला हुआ चावल 

एक पक्षीविशेष 

सनातनधर्मा 


'वालिय 


दक्षिणी भारत का 
एक प्रसिद्ध प्रदेश 


मंगनी 

दयानंद मतावहंती 
५] 

ग्रायसमाजी 


अर््चों के लिखने की 
तख्ती या पद्दी 
कान्यकुब्न ब्राह्मण 
वह पर्वत जिस पर 
लंका जैसी है 


वेश्य जाति 
दुगंध अथवा बदबू 


मृत्यु, जैसे 'डसका 
काल थआ गया था 


रुपया पेसा माँगना 
एक त्योहार 


अथंविकार और उनके कारण २४३ 


शुब्द्‌ *.. प्राचीन अथवा शाब्दिक वतमान संकुचित 
व्यापक अथ ख्र्थ 
न | 
हक [7&/! | 33323 बता ७३ कक मे 
विज्ञायत मुल्क, देश यूरुप 
(प्रा0छ' कायनेवाला दर्जी 
क्‍260' पशुमात्र ह्रिनि 
प्‌५06९ समय, जैसे “[77९€ 890 ज्वार-भाय 
_+06 ए़थो 007 ६076! 

(ज78.38 वृणमात्र घास 
2896 * कागज समाचारपत्र 
ग्‌0 9८ काम करना पट करना 
जशाश' लड़ाकू लड़ाकू जहाज 
| ॥ हि: ॥॥ सिर हकने की वस्तु टेप 
०४6 खाद्य पदाथ, जैसे मांस 
5ए०86607]€९9/ 
9277060॥7.. (॥7.. 96६79 ८ 70८९ +- 

(+'. 0!|6प्रा7 5 07) पेट्रोल 

कोई भी पहाड़ी तेल 
(प्रातशा लहर, धारा त्रिजली की धारा 
(७० 8#एं्‌. पीना मत्य पीना 
2 0ए८०9 (!,, 80 < ६0 + : क्रियाविशेषण 


ए७४४०घ४७ -< ए7070) 
दूसरे से जुड़ा हुआ शब्द 
कभी कभी अथ का संकोच करके नवीन शब्दों का निर्माण तथा 
नामकगर्ण भी किया जाता है जेसे-- 


२४४ भाषा-विज्ञान-सार 


शब्द ग्राचीन अथवा शाब्दिक 
व्यापक अथ 

शुश्रषा सुनने की इच्छा 

दुहिता जो दूध दुहती हैं 

प्रसन संद अथवा सीद (जमना) 
धातु से वना हैं, जो 
जिसमें जमा हुआ 
हो, अधांत्‌ प्रसन्‍न हो 

भुजंध जिसका अंग भुजा के समान हो 

पवत पोरोवाला 

कृषि कॉपनेवाला, स्थिर न रहने 


वाला, चंचल 

के | दो मु हवाला 

मार्या जिसका भरणपोषण किया 
जाता है। 

ननांदा जो मावज को तंग 
करती है 

म््त्य ने जानेवाला, 

एःठाप्श | 0९००९: 

तृण तृद्‌ (चुमना) धातु से बना है, 
जो चुनता है 

चार्वाक जिसकी भीठी बोछी हो 

श्राद्ध जो श्रद्धा के साथ किया 

जाता है 


गख्रक्षर जो अविनाशी है 
शिली शिखावाला 


वतसान सकऊुाचत 
गथ 
सेवा 
पुत्री 
खुश 


एक साँप विशे 


पत्नी 


नेंद्‌ 


भाई 


तिनका 


एक पच्षची विशेष 
श्राद्ध, जो पितपच 
में किए जाते हैं 
वणु 

मोर 


गो 


निपुण 
अमर 
अनच्ुत 


कष्ट 

अंथ 

वह्नि 

पृथ्वी 
अचला 
प्रद्वार,प्रहर 
फा० पेशाव 


प्वा० भ्यानी 
श्र 
फा० चर्खें 


आ० फर्शी 
छ० छुम्णइल 


अथंविकार ओर उनके कारण 


प्राचीन अथवा शाब्दिक 
व्यापक अथ 
जो बढ़ता है 


आकाश में भ्रमण करनेतराला 
जो आंनद 5ता है 

अेढा चलनेवालाः 

जो पुर अथांत्‌ शरीर में 
रहतः है 

गम ( जाना ) घानु से बना है. या 
जो जाती है 


जो पुण्य कर्म करता है 


चक्कर लमानेवाला . 


२४५ 


वर्तमान संकुचित 
ञ्र्थ 
चर्च 
सूरज 
राजा 
साँप 
आत्मा 


ऋशल, चतुर 
भोँरा 


अन+क्षत-विना द्वट हुश्रा, देवताओं पर चढ़ाए, 


समूचाः 

जिससे परीक्षा होती है 
जो दूथकर रखा गया हो 
जो वहन की जाती है 
विस्तृत 

जिसके बल नहीं 


अाधात 
पेशक्आतन ब्०्सामनेवाला 
पानी 


जो बीच में हो 


घूमनेवाला 
फर्श छूनेवाली 
उठाने या ले जानेवाला 


जानेवाजे चावल 


दुःग्ल 

ख्राग 

जमीन 

स्त्री 

पहर (तदमव ) बंद 
मु 


पैज्ञामे का बीच 
का भांग 
आकाश 
हुक की फर्शी 
पल्‍लेदार 
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प्राचीन अथवा शाब्दिक वर्तमान संकुचित 
श्ब्द व्यापक अथ :.. अथे 
अ० हामला उठानेवाला गर्मवती 
ए0स्‍ए76 ( & ए0 ०6 क०एथ८ ) बड़ी किताब 
कागजों का गद्धा 
.0968९7 रोटी अथवा टुकड़े नोकर 
फा० टुकड़- खानेवाला 
खोर 
70007 08 £ 40 7€85प786 ) चंद्रमा 


धातु से चना है और 

इसके श्रथ हैं 7285प7 68 
07 ४76 ६77706 

( समयनिणायक ) 


(ऊ) अ्रथ विस्तार--कमी कभी सतत उपयोग से शब्दों के 
योगिक अथ विस्तृत होकर केवल रूढ़ अथ गह जाते हैं और अर्थ 
मुख्य से साधारण, संकुचित से व्यापक अथवा विशेष से सामान्य 
हो जाते हैं, जेसे-- 


शब्द प्राचीन अथ विशेष वर्तमान. व्यापक अथ 
च्चिड़िया एक पत्ती विशेष पक्षी मात्र, जैसे 
चिड़ियाघर 
स्याही काली स्याही लाल, नीली आदि सब प्रकार 
की स्याही 
सं० पितू पिता तद्मव “पितर' मत बाप दादा | 


परदादा आदि जेसे पितृ- 
पक्त+ पितृपद, पितृतपरः 
आदि | 
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शब्द प्राचीन अथ विशेष बतमान व्यापक अर्थ 
बच्चा शिशु छोटा-बड़ा सत्र के लिये 


जैसे किसी पुरुष अथवा 
नत्री के मरने पर हाय 
बच्चे! 
दायबच्ची !!, पुत्र, जैसे 
आप ही का वच्चा 


( लड़का ) है 
दादा बांदा भाई को भी कहते हैं 
श्रीगणेश विद्या आदि आरंभ ) श्रारंम मात्र 
विस्मिल्ला | करने का पूजन | 
हरीरा सोवर में दी जानेवाली घी अन्य प्रकार के पेय 
मेवे की बनी पतली वस्तु पढार्थों' के लिये भी 
आता है 
सं० अश्व- घुड़ुसवार तद्भव सवार, घोड़े- 
वार गाड़ी आदि सब प्रकार 
का सवार 
बावा वाप का बाप बाप-दादा 
श्वशुर तथा बह के ससुर सास बहू तथा पति दोनों 
श्वश्र्‌ | के समुर सास 
भाई सगा भाई एक ही विरादरी अथवा 
प्रदेश का मनुष्य 
वरणिक्‌ वैश्य, बनिया बंबई में हिंदूमात्र 
सं* परश्व आनेवाला परसों तत्‌भव परसी$ भूत तथा. 


भविष्यत्‌ दोनों कालों में 
आता है 


च्र्थ्द 


शब्द 


भैया 


बीती 


द्र्ख्त 


#8/-48| 


(3000 - 


:7077॥7 8 


क्धा30एपा' 
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प्राचीन अथविशेष 
भाई 


पत्नी 


वतमान व्यापक अथ 
प्रथम पुत्र तथा बड़े लड़के 
को भी कद्दते हैं 

हन के लिये भी आता 


' है तथा रित्रयों के लिये 


लोहे का हथिय[र 


पर का कलम 


4 एछा58 ए0एप ९000 
70707572 

( सुबह का सलाम ) 
मठ ( 7700489९€79 ) 
में बातचीत 

की जगह 


आदर सूचक शब्द 
भी 

उत्दरा; चाकू, छुरी 
ग्रादि 

पेड पेदा आदि सबके 
लिए 

लोहा, लकड़ी अदि सब 
प्रकार का कलम 


बह के अतिरिक्त 


पहर तोसरे पहर, का 
सलाम भी... 


प्रश्येक प्रकार का 


हि 
अ्नजक 
कक 

ढ़ 


कमरा 


(५) भाषासेद--अ) अर्थापकर्ष-भूत का अर्थ संस्कृत में 


प्राणी! है जैसे सबभूतानां, परंठु हिंदी में प्येतः है; 


राग का 


अथ संस्कृत में 'प्रम' है, परंतु बंगला तथा मराठी में क्रोधः हैं; 
“विवेक! का अथ संस्कृति तथा हिंदी में ज्ञान! है, परंतु गुज० में 


गचछा चाल 


दाल हे तथा 


बंगला में 


दिल अथवा आत्मा 


६ ०0782ं८7८६ ) हैं; “पुंग्ब' का अर्थ संस्कृत में 'श्रेष्! है, परंतु 
इसके तदभव पॉोंगा! का अथ बो० में धचुद्ध/ है; भद्र के अर्थ 


अथ विकार और उनके कारण २४६ 
संस्कृत में 'सम्ब! हैं, परंतु इसके तदभवत्र माँद के अथ बो* में 
गावदी अथवा बुद्ध, है; बुद्ध का अथ संस्कृत में जाग्रतू अथवा 
ज्ञानी हैं; परंतु इसके तदभव बुद्ध का अ्थ बो० में मूख्र हैं; राज! 
तथा “गुरु 'बयरारसीः बोली में गुंडेपन का भाव लिए हुए हैं 
सं० दारु का अथ लकड़ी है; परंतु हिंदी में मद्य है; फा० मरदूद 
का अथ “मरा हुआ है, परंतु हिंदी में “दुष्ट' हैं; फा० खेरख्वाइ 
का अथ भला (चाहनेवाला' है, परंठ बंगला में नीच बृत्ति में 
आता है; श्र० मेंहतर का अथ बुज्रुग तथा सं० 'मद्तत्तर के अथ 
'ठो में बडा है ओर चितराल में शाहजादों की उपाधि है, परंतु 
हिंदी में मंगी को कहते हैं; अरबी में काफिर विधर्मी को कहते 
हैं, परंतु हिंदी में 'निव्यी! को कहते हैं; बेटा के अथ हिंदी तथा 
गुज० मे पत्र परनु बँगला तथा 
प्रयुक्त द्ोता है। 


( आ ) अर्थोच्नति--संत्कृत में 'लेवक तथा दासा नौकर अथक्ञ 
गुलाम को कहते हैं, परंतु हिंदी में नम्नतासूचक्त शब्द है; जंगे, मे 
तो आपका दास अथवा सेवक हैं; मुग्ध' के अथ जंस्कृत, े मद 
हैँ, परंतु बंगला तथा हिंदी में अत्यंत प्रसन्न हैं; साइस' संत्कत 
में चोरो, डाका, हत्या आदि के लिये हिम्मत करने के लिये आता 
है, परंतु हिंदी तथा बंगला में अच्छे कार्य के लिये' हिम्मत करने 
के लिये आता है ! 

(३ ) अथंमेर-- आदर हिंदी में 'इज्जतः, बंगला में प्रेम, 
ब्रामां हिं० में धूप ब० में 'पत्ीना; कढ्ठ! सं० में तेज, हिं० में 
कड़वा अथवा कठोर; बाड़ी सं० में वाटिका, बे० में घर; बड़ा 
हिं> तथा म> में मुहल्ला, गुज्० में सहन; खुर्मा' हिं० में एक 
मिठाई, फा० में छुआरा; तूती तथा बुलबुल हिं० में स्लिलिंग;, फॉ० 
में पुल्लिग; 'मगज' हिं० में दिमाग; फा० में चीज 'मग्ज कददू 


हिल 


अोशाला' सं० तथा हिं० में गायों का घर, फा० में गोसाला गाय 


[कण्न 


चार 


बा० से सीच वक्त हु 


पु 
न 
हि 
[न] 
्र्ज 
रु 


/0%२ 
कौ 
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का बच्चा; लीली' हिं० में नीली, गुज० में हरी; आसेव फा० में 
दुःख, अ० में भूत, जिन; पहलू फा० में गोद, हिं० बगल; हुका 
फा० में डिब्बा जेसे हुक्‍्क्एजर->-सोने का डिब्बा, हिं० में चिलम, 
तमाकू का हुक्का, अ्रजीज अरबी में प्यारा उद्‌ में नातैदार जैसे 
आप मेंरे अजीज हैं; अमीर अ्ररबी में सरदार, हिं* में मालदार 
सोख्ता फा० में जला हुआ उ० हिं० में सुखानेवाला जैसे स्याही 
सोख्ता; अलजब्र' अरबी में किसी टूटी वस्तु को जोड़ना आं० में 
48८078, 0(800९7798८08 की एक शाखा; कंद अरबी में शकर 
८&707ए झं० में शकर की बनी एक मिठाई; जाजम तु० में फश . 
पर ब्रिछाने की चादर हिं० में ऊपर तानने की चादर; पारा फा० 
में टुकड़ा, हिंग में एक धातु; पर्चा फा० में कपड़ा पत्रों हिं? में 
कागज का टुकड़ा; 39700 इटेलिक में बंच जिस पर सराफ 
अपना रुपया पैसा रखते थे, अं० में 3709< जहाँ रुपया पैसा आदि 
जमा किया जाता है; ०7६ आं० में सुदर छोटा बच्चा, हिं० में 
कागज का टुकड़ा; ००पश् आअं० में खाँसना हिं* में बलगम; 
882८० आं० में सरकारी समाचारपत्र, इ्टेलियन में श७वीं 
शृता० में त्रेनिस का डे पंस का एक सिक्का; ०06४ आं० में घड़ी$ 
रु० में श्ंटा इत्यादि | ु 

(ई ) अर्थसंकोच--'कण” सं० में जर्रा (छोय सा टुकड़ा ) 
गुज० में थोड़ासा परिवर्तन॥$ तकिया अरबी में जिस पर सहारा 
लगाया जाय, हिं० में सिर के नीचे लगाने का तकिया; बालाई 
फा० में ऊपर की वस्तु, हिं० में दूध की मलाई; “चाशनी' फा» में 
खाने पीने की वस्तु का थोड़ा सा नमूना, हिं० में मिठास, तथा गुड़ 
अथवा शकर का ओटने पर तार दीखना; सूद फा*» में लाम, हिं० 
में ब्याज; शादी फा० में खुशी, हिं० में विवाह; सवारी हिं» में 
बच्चा बूढ़ा, स्री पुरुष सब, 3० में केवल स्त्रियाँ; “मलीदा' फा» में 
मली अथवा चूरा की हुई वस्तु, हिं० में केवल पूरी का चूमा; जीरा 
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फा० में छोटा दाना; हिं> में एक मसाला; 'शीर फा» में पतली 
मिठाई. हिं० में गुड़ का शीरा; शर्त फा० तथा अ० में पेय 
पदार्थ, हिं० में गुड़ या बूरे का शरबत; जामा फा० में कपड़ा, हिं* में 
विवाह के समय पहनने का चुन्नव्दार थ्रेरे का एक प्रकार का 
कपड़ा; ०प्रा।2ांग- अं० में पदां, शुज॒० में केवल पलँग का पर्दा, 
707८९797 आऔं० में पुलिस का आदमी, हिं० में सिपाही, 
8!7 आं० में किसी भो चीज की लंबा कचर या टुकड़ाह हिं० में 
केवल कागज का टुकड़ा; इत्यादि | 


ए बन दा ७. ब्ब्य 

(उ) अथविस्तार--'गोला” फा० में तोंप का गोला, हिं» नें 

प्रथेक प्रकार का गोला; चमन' फा» में क्‍्यारी, हि० ने अगीचा; 
गंगा हि० में एक नदी विशेष, मराठी में प्रत्येक नदी इत्यादि | 


(६ ) स्थानमेंदू--( ञ्र ) श्र्थापकर्ष--इसका कारण स्थान के 
साथ साथ व्यवसाय भी है। उदाहरणाथ "भैया यू० पी० सें भाई 
तथा पहले अथवा बड़े लड़के को कहते हैं, परंतु गुजवत॒ तथा 
महाराष्ट्र में हृष्ट कट्ट संयुक्तप्रांताय नौकर को कहते हैं; यू” पी० 
में महाराज, विहार में वाबाजी, उड़ीसा में पुजारी, बंगाल में 
टाकुर आदि सबके अथ शिर गए. हैं श्रोर रसोइए के लिये आते हैं; 
[006] फ्रांस में महल को ओर भारत में मोजनालय को कहते हैं । 


( आ ) अथभेद --के लिये स्व० जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी का 
एक उद्धरण देना पर्यात होगा, “अगर बिहार में द्वाथी विहार 
करती' है तो पंजाब में तारे आती! हैं ओर संयुक्तप्रांत के काशी- 
प्रयाग में लोग अच्छी शिकार, मारकर लम्बी सलामें' करते हैं। 
अगर विहार में दही खट्टी होती है तो मारवाड़ में बुबार चढ़ती? 
है, 'जनेऊ उतरती” है और कानपुर के मैदान में बूंद गिरता' ओर 
“रामायण पढ़ा जाता' है। “त्रिहार में हवा चलता” है तो कालरापायन में 
"नाक कय्ता' है ओर मुरादाबाद मे गोलमाल मचती' है।” 


श्पूर्‌ भाषा-विज्ञान-सार 


(इ) अथविस्तार--तसला' यू० पी० में एक फैला हुआ 
कटठोरे की तरह का गहरा बर्तन होता है, परंतु बलिया में पतीली 
के भी तसला कहते हैं; 'मंगें; बंगाल में ओरत जाति और वेटी को 
कहते हैं, परंतु रानीगंज में सख्री, पत्नी तथा लड़की को भी कहते हैं; 
इतना हिंदू बस्तियों में जाँघिया नेकर को कहते हैं, परंतु मुसल- 
मान बस्तियों में पैजामं को भी कहते हैं। मुरादाबाद .में 'शक्कर 
अथवा शकर! एक विशेष प्रकार की गुड़ की चीनी को कहते हैं : 
परंतु प्रयाग कानपुर आदि में प्रत्येक प्रकार की चीनी को कहते हैं 

(७) व्यंग्य- से तात्यव॑ किसी वात को ताने के साथ कहने से हैं, 

( श्र) अर्थापकर्ष--कोई क्राम विंगड़ने पर; कहते हैं, “वा 
बट? ! यहाँ वयय' नीचब्त्ति में प्रशुक्त हआ है। 'कमाऊ पृत? के 
अर्थ हैं धयूब कमाई करनेवाला पुत्र', परंतु आ गए कमाऊ पूत 

कमाऊ पूत के अथथ 'निखट्ट ' हैं। आए. बड़े लाट साहब कहीं के! 

लाट साहब! के अथ 'शेखीबाज आदमी! हैं) इसी प्रकार 'दुम 
बड़े साथु धूत्त हो तुम भी यार हो पक्‍के उस्ताद अथवा मुझ 
बंयल (चलतें पुर), एक वह बड़ा देवता ( दुष्ट )हं ओर एक 
तुम! वह पक्का बनिया ( बुजदिल ) हैं, तुम बड़ी अनखत्रा अथवा 
यूज सूघनी (खाऊ) हो, 'जी हाँ वह तो सती सावित्री ( कुलट ) 
है', तुम वो पक्के कुंमरन ( सोनेवाज़े ), हो), आ गए नारदसुनि 
( लड़ाई करानेवाले ) अ्त्र शांति कहाँ' इत्यादि अथापकष के 
सुंदर उदाहरण दें | गुज० में मूल के लिये “टोढ़ चतुरं, अक्कलनों 
समु दर! आहडि आते हैं । 

(८) भमयानकता, भद्ापन, पत्ित्र ता, अमंगल, अग्रियता, कटुता 
अआदि-दोपषों के निवारण के हेतु प्रायः सुंदर शब्दों का प्रयोग 
कया जाता हैं, जिमते उनके अर्थ कुछ विक्रत तो हो जात हैं। इसमें 
ऐसः अथविकार होता है, जिसमें अर्थंकोच+ अर्थमेद, अर्थापकर्ष आदि 
का संमिश्रण रहता है। वथा[-- 
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भयानकता-शें के श्रथ अरबी ने 'वललु' है, परंतु इस मकान में 
शे है! 'शैं? के अर्थ दुःखदाई भूत, जिन हैं। साँप को कीड़ा अथवा कालाः 
कहने का भी यही कारण है। 


भद्यापन--'पेशात्र करने के लिये लघ॒ुशंका करना, [0 776& 776 
फझ०£ा; पिवाना जाने के लिये! मेंदान ज्ञाना, इड्े दर बाना 
शोच जाना, [/0 था5फ़ा ६6 ८&)] ० ९४६४:९, दतलखला 
जाना; मर्द की हड्डी बीनने के लिये! अस्थि बीनना, फूल बीनना) गू? 
के लिए. *छी छी अथवा <छिब्छी | 


अमंगल अथवा अशुभम--रत्यु के लिए काल, खबर, गंगालःभ, 
ब्रेकुंडलाम' बेंकुंटवास, स्वगवास, पंचतत्वन्यासि, सं० पंचर्व॑ गतः 
कथाशेषतां गतः, अंतकाल, अं० इतकाल, पारसी 'फुलवाड़ी मां 
जंबु,' 'पुलगुजार' गुज० सनानना समाचार, इत्यादि आते हें; 
चूड़ी उतारना, तोड़ना अथवा फोडना विधवा होने के लिये आता 
है, अतः चूड़ी तोड़ने के लिए चूड़ी बढ़ाना' आता है; दिया बुकाना 
या चिराग गुल होना वंश नष्ट होने का सूचक है, अतः साथा- 
रणतः दिया ब॒ुताने के लिए दिया बढ़ाना आता है; 'दूकान बंद 
होना! दुकानदार! के मरने अथवा दिवालिया होने का सूचक है, 
अतः साधारणतः दकान बढ़ाना कहते हैं। ग्बती के आठवें 


शी का 


महीने को अनगिना महीना कहना भी इसी कारण के अ्ंतगंत है | 


अग्नियता अथवा कटुता--मंगी तथा मंग्रिन को मेहतर मेहत- 
रानी, नाई को ठाकुर (बंगाल में नोकर को ); अछूत को इरिजन, 
धोबी को बरेठां; कहार की महरा, चमार, को रंदास तथा भगत, 
लोहार, बढ॒ई आदि को कारीगर, जूती को चरणदासी तथा चर्मछुक्र 
मारने पीटने को पूजा करना, काने को डिप्टी साइब, रोजा साहब 
समदर्शी तथा एकाछी, वेश्या को रामजनी अथवा क्वाँरी कन्या, 
अपठ को निरक्षुर मट्टाचाय, बेंकार को महकमे ब्रेकारी का इन्सपेक्टर 
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अथवा बेमुल्की नवाब, मूर्ख को गोत्रगरोश, बुजदिल को मिद्दी का 
शेर, अंतर को सूरदास अथवा हाफिज जी, दजी को मास्टर, 7॥770 
]शांआंठा को रि०ए७ 2 शं४ं0०0 आदि कहते हैं। इसी प्रकार 
दाल में नमक कम होन के लिग्रे कहते हैं आज दाल में घी 
अधिक पड़ गया है; दाल अधिक परोंस जाने पर कहते हैं क्या 
आज दाल अधिक हो गई है?” ग़ुज० में नमक को मोड 
हिं० में रामरस' कहते हैं; बच्चे के त्रीमार होने पर माँ कहती है, 


अमुक की मा बीमार है, गुजर 'एनी मा अथवा बेन बिमार 
छु? इत्यादि ! 


कमी कभी नम्नता, बामिक भावना तथा प्रथा के कारण भी 
इस प्रकार की प्रयोग होता है, जैसे नम्नता के लिये--ब्र के लिये 
दौलतखाना, गरीबखाना, भोपड़ी आदि आते ईं-आपका दोलत- 
खाना कहाँ है? मेरा गरीबखाना अथवा भोपड़ी प्रयाग मे है; 
नाम के लिये शुभ नामः इस्मेशरीफ, इसमें मुबारक, बीमारी के लिये 
क्या हुजूर के दुश्मनों की तव्ियत नासाज हैं? गुन० “दुश्मने ताप 
अविले' आदि आते हैं। इसी प्रकार व्‌ के लिये आप, आप के लिये. 
हुज्‌र, मान्यवर, श्रीमाच्‌ जी; वंदानवाज इत्यादि, 'कहते हैं? के लिये 
फर्माते हैं, अर्ज करते हैं इत्यादि आते हैं। 


धार्मिक भावना के लिये--चेचक के दाने मुरभा जाने को कहते 
हैं पपैया दोला ले गई; बड़ी चेचक को जलभरी माता कहते हैं; बनारस 
में गये को शीतला की सवारी कहते हैं। कभी कभी नाम भी इसी 
भावना के श्रनुसार ( कि जिसकी यहाँ चाह है उसकी वहाँ भी है, सुंदर 
जाम ईश्वर को मी प्रिय है। अतः अच्छे नामवाले शीत्र मरते हैं) 
खखे जाते है, जैसे दमड़ीदास, छुदम्मीलाल, पचकोड़ी, फकीरचंद, 
र[मसेवक, भगवानदास इत्यादि ! 
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प्रथा के लिये- हिंदुओं में पतिपत्नी परस्पर एक दूसरे का नाम 


नहीं लेते, जेसे रम्मो के चाचा, लक्ला की अम्मा, गुज्न० की डाना 
बाबा), को कानी अ्रम्मा!ः आदि | 


(६ ) आलंकारिक ग्रयोग--(अ) अथमेद--य्रायः समास आदि 
में अथभेट हो जाता हे, से मुह काला” के शाब्दिक्त अर थं नि 
काला मुँह! परंतु मिलकर इसके अथ हुए बदनामों । इसी 
प्रकार छुँहफट, मे हदेखी, मुेहजोर, मुँहपेट ( केदस्त ) घरपकड़, 
मरभुक्खा, दोड़धुप, दियासलाई, आवमगत, मारघाड़, नेग- 
जोंग, नीलापीला (क्रोधित ). दालमोठ, कचरपचर, देखरेख 
दिनरात, बड़चोंला, उठनावेठना, आनाजाना इत्यादि में भो 
ग्रथभेद हो जाता है । 


( आ ) अमूण्किरण--पचास आदमियों के गोल में जाने के 
लिए बड़ी छाती ( साहस ) चाहिए, खटाईमिठाई ( ख्चीमियों 
वस्तु ) को तिलांजलि ( त्याग ) दो, चोर के पेर ( साहस ) नहीं होते, 
मेरे रास्ते का काँठ ( रुकावट ) निकल गया, मेरे रास्ते में राडे 
( रुकावट ) क्यों अट्काते हो! उसका कपाल (भाग्य )ही फ्ूटा है 
कुर्सी ( पद ) सब सिखा लेती है, यह ओषधि नीम की पत्ती ( कड़वी ) 
है, यह लड़की बड़ी लंका ( चंचल ) है. तुमने उसको नाक काट 
ली ( हरा दिया ), यह मकान किला अथश्म संदूक है ( मुरन्नित 
है ) इत्यादि । 


( ह ) अर्थसैंकीच--बहुआीहि समास आदि में प्राय अर्थ- 
संकोच हो जाता है, जेसे व॒कोदर “बुक ( भेड़िया ) +उदर ( पेट 
वह मनुष्य जिसका पेंट भेड़िए का सा हों अ्रथांत्‌ भीम; गुदाके 


गुडाका (नींद) + इंश ( मालिक 2), नींद का मालिक अशथात्‌ 
शिव अथवा अ्रजु न; त्रिपुरारी # त्रिपुर+ अरि, जिपुर का शत्रु अथःत्‌ 
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शिवजी; पंजाब का सिंह पंजाब का शेर अ्रथांत्‌ रणजीतर्सिह: 
ह08 07 770]0 - मारत का राजा अ्रथत्‌ जवाहरलाल इृत्यादि | 


(३ ) अथविस्तार--१--व्यक्तिताचक नाम अपने गुर्णों के 
० कल मर दे के जैसे टेगे पने 
कारण जातिवाचक हो जाते है जैसे ट्गोर अपने समय का 
ह कि कर मे (5 5: वह फ्िः ल्‍् गा (रे 5५ 
शेक््य पियर था, कश्मीर मारत का वैनिस है, वह दितोव कण हें, 
लंका के छोर पर तो आपका घर है, सत्र कोई कालिदास नहीं हो 
सकके, पंजाब का बच्चा बच्चा भगतपिह है, अ्रभी अनेक सुमाष 
बावओं की श्रावश्यकता हैं, हमारे स्कूल में चार मोहन डाल हें, 
किसी मी नदी में स्नान करने पर लोग प्राय हरयंगा कहते हैं, इत्यादि 
में रेखांकित शब्द जातिवाचक हैं । | 


(२)९% ) जतिवाचक नामों में अर्थविस्तार--'लड्की क्‍या 
हैतींडुन है आ्राज आर (सुंदरी विशेत्) छिपा क्‍यों है! आप 
तो ईद के चाँद हो गए, आज कमल ( चेहरा ) कुम्हलाया क्‍यों है £ 
त्रीशिक्षा मावाओं-बहनों ( स्त्रियों) के लिए एक सुंदर पुस्तक है, 
एक एक ग्रह एक एक चाँद ( अथवा सू् ) है, इत्यादि में रेखांकित 
में अथंविकार हो गया है| 


लिगतित्तार- पशु पत्तियों के जातिवाचक नामों में 
प्रायः लिंगविस्तार हो जाता है, जैसे बिल्ली, मैना, चिड़ियाँ, चील 
आदि म्रीलिंग हैं ओर कबूतर, साँप, तोता चूहा आदि पुंल्लिंग; 
परंतु सत्र साधारणतः नरमादा दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। 


( ३े ) मुहातरा--( आलंकारिक प्रयोग )»०-खाना अथवा फा० 
(खोरी) किसी वस्तु के खाने के लिए आता है, अतः मार 
खाना गम खाना, गमखोरी घूर्स खाना घूसखोरी, घास खाना, 
धक्के खाना, कक खाना, भयखाना, आदि में अर्थविस्तार हो 
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गया। इसी प्रकार 'सूथधे मन सूथे वचन सूधी सब्र करतूति 
एटशेह8स्‍9ए 2758एछ, ई96 58]97"ए, ॥82ए 0९9, 5ए९€ 
४00९, ककंश शब्द, मीठी वोली, कडा मिजाज इत्यादि भी 
अनेक प्रयोग प्रचलित हैं । 

४--साहश्य--गर्न के साहश्य पर घड़े की गदन, चोठल की 
गदन, मनुष्य की गोंद के साहश्य पर गंगा की गोद इत्यादि । इसी 
प्रकार बंदूक का घोड़ा, घड़ी का कुत्ता, अनन्नास अथवा ईख की 
आँख, नदी की शाखा, जीवन का लोत, जीवन की पुस्तक, सारंगी 
के कान; ज्ञान का आलोक, मौर का घर, चींटियों की फौज, 
नारियल का खोपड़ा, तलवार से कलम की मार तेज ह#, क्रोधारिन 
इत्यादि में भी अ्रथविस्तार हो जाता है। 

५--हल क्षणिक प्रयोग अथवा उपचार--(क) अंग से अर गी का 
बोघ--दशानन ( दस मुख ) अथांत्‌ रावण, सुग्रीव ( नुंदर ग्रीव ) 
अथात्‌ वालि का माई सुग्रीव, तुम अदुमृुत जीव ( मनुष्य ) हो 
चोटी (हिन्दू ) दाढ़ी ( मुसलमान ) का मिलना कठिन है; ४ए० 
96०05 0 ०८26 (दो जानवर), 4 ए़०0 ॥&708 (आदमी) 278 
8॥07 77 ४75 0706. 6 ]66 0 ६७7 88४ ( जहाज ), 
इत्यादि | | 

( ख़) बाह्य लक्षण से व्यक्ति त्रथवा वस्तु का बोध--बाँबरा 
रिजमिट (स्त्री पलटन), सफेद . पगड़ी (पादरी), लाल पणड़ी (पिपाही), 
छ]56 . ]20९६७७  ( 8०७77७॥ - समुद्री आदमी ), 0९0००४६ 
807९:४77८॥६ ( स्त्रियों का शासन ), ५९० 507768 ( रूसी 
सिपाही श्रथवा खाकसार वालंटियर ) इत्यादि। इसी प्रकार ि 
कैंची ( 508507:8 ) पीता हूँसे "में केंची मार्कां सिगरेट पीता 
हूँ” है, पैर: ( 770: ) का मूल्य क्या है! से आशय ' पैरट 
( तोता ), मार्का पालिश का मूल्य क्या हैं है; इसी प्रकार 0०007& 
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558, 50], 9989708 5709, ४४४६४ ६0756; इत्यादि अनेक 
बाह्य चिह् समस्त वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होते हैं। 


(ग ) लेखक से रचना अथवा जगह से वश्तु का बोध--वह 
शीराजी ( शीराज की बनी शारात्र ) पीता है, वह शैम्पेन ( शेम्पेन की 
बनी शरात्र ) पीता है, वह पो< (पोर्णे की बनी मद्य ) पीता है, मैंने 
शेक्सपियर ( उसकी रचनाओं ) का अध्ययन किया है, निराला ( की 
कविताओं ) के साथ पंत ( की कविताओं ) का पढ़ना आवश्यक है । 


(4) घातु से उसकी वनी हुईं वस्तु का बोध--तार ( तार द्वारा 
जानेवाली सूचना अथवा सूचना का कागज ) शीशा ( शीशे से बना 
हुआ मुँह देखने का, लालटेन का अथवा अचार आदि का शीशा ), 
५७ ( टीन का बना हुआ डिब्बा अथवा पीपा ), 0270' ( कागज 
द्वारा बना हुआ अखबार ) इत्यादि । 


(४ ) आधार से आधेय का बोष--थाली ( थाली में रक्‍्खा 
खाना ) परोस दी गयी है, मारवाड़ ( मारवाड़ निवासी ) घनी है, सारा 
- शहर ( शहर के रहनेवाले ) कह रहा है, दो-चार पैसे का खोन्चा ( खोन्चे 

में रक्‍्खा सामान ) खा लो, दुनिया ( दुनिया के मनुष्य ) भूखों मर 
रही है, वह पूरी बाल्टी ( वाल्टी की वस्तु ) पी गया, मेंने तीन तश्तरी 
(की वस्तु ) खाई, उसने पूरी पतीली ( उसकी वस्तु ) साफ कर दी, 
इत्यादि | ह 


( च ) गुण से गुणा का बोध--रोजगार (रोजगारी) धन चाहता 
है, क्या नशा ( नशील वस्तु ) पी लिया है ? विद्या ( विद्यार्थी' ) शांति 
चाहती हैं । 


(छू ) अंश से समस्त का बोध--आश्रो रोटी ( खाना ) खा 
लो, कुछ जलपान ( नाश्ता ) कर लो, पानी (नाश्ता ) तो पीते ही 
जाओ, उसके पास पैसा अथवा रुपया ( धन ) है, वह टके अथवा 


अथविकार ओर उनके कारण २५६ 
चार पैसे ( धन ) वाला है, मेरे पास तो फ़ूटी कोड़ी अथवा कानी 
कौड़ी ( धन ) भी नहीं है इत्यादि । 


( १० ) प्रकरण अथवा प्रिस्थिति--( अर ) अनेकाथकता-- कर 
का अर्थ 'हाथ' है, परंतु इस्ती के साथ सूँड, सूये के साथ किरण; 
जमीन आदि के साथ “मालगुलारीः वेतन के साथ “खैस! आदि हैं; 
कलम का अर्थ लेखनी है, परंतु वाटिका के साथ पेड़ की शाख 
होते हैं; अंक का अथ.- संख्या है, परंठु भाग्य के साथ विधान के 
अक्षर, नाटक के साथ उसका भाग, ञ्त्री के साथ गोद इत्यादि हो, 
जाते हैं | इसी प्रकार दल” के समूह, सम्प्रदाय, पत्ता, फोन आदि 
अनेक अर्थ हैं। 8957670 का अथ बहन है, परंतु अस्पताल में देंड 
डाक्टरनी तथा धर्म में एक श्रेणी आदि होते हैं । 


(११) तंत्निप्त की ग्रवत्ति--” अ्र ) अनेकार्थवता-कोंष से 
शब्दकोष अथवा घनकोंष आदि, राम से पशुराम अथवा 
श्रीरामचंद्रजी आदि, सभा से ना» प्र० स०, राष्ट्रिय समा अथवा 
साधारण सभा श्रादि, महात्माजी से गांधीजी अथवा अन्य कोई 
साधुमहात्मा, स्वामीजी से दयानंद सरस्वती अथवा अन्य कोई 
साधारण साधु, गोसाईजी से तुलसीदास अथवा अन्य कोई 
प्रतिष्ठित धार्मिक व्यक्ति, कांग्रेस से भारतीय कांग्रेस, वियना को 
कांग्रेस, अमेरिका ( फिलाडिलफिया ) की कांग्रेस, संघ से राष्ट्रिय संत्र 
अथवा अन्य कोई व्यापारी संघ आदि सममका जाता है । 

(श्र ) मिथ्याग्रतीति--प्रायः व्युत्पत्ति न समझने से निम्न 
प्रकार के श्रथविकार होते हैं-- 

(ञअ्र) अर्थापकर्ष--असुर “असु” (प्राण ) से बना है; परंतु 
इसकी व्याख्या अ+सुर होने के कारण इसका अथ  दैत्य हो गया । 

(आ) अथोत्कषें--निखालिस-- नि +खालिस अर्थात्‌. जो 
खालिस न हो परंतु प्रायः लोग इसकी व्युत्पत्ति न समझने के 
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कारण निखालिस तैल शअ्रथवा घी माँगा करते हैं, जिससे इसके 
अर्थ 'खालिस हो गया है । 

(३ ) अथनेद--म्यू नियम ( 7056पा॥ ) में अद्सुत वस्तुएँ 
रहती हैं, अतः इसे जादुधर कहने लगे, एरोप्लेन चील की भाँति 
उड़ता है, श्रतः इसे चीलगाड़ी कहने लगे, 0507 सं० उद्षन से 
बना हैं श्रोर एकव्चन है, परंठु €/ को वहुबचन प्रत्यय समझ 
क्र इसे बहुवचन मान लिया गया। इसी प्रकार आशण८5७ तथा 
९98 एकवचन हैं; परंतु “8 को बहुवचन प्रत्यय सममकरे इन्हें 
बहुवनचन मान लिया गया तथा ८००7र77/05 86९7£5९7८९ को 
जख्लि वाक्य के त्थान में मिश्रित वाक्य कहने लगे | 

(है) अथजिस्तार-- गोपाउ >- थे ( म० लो )कप्राउ (पुत० रोटी ) 
+रोटी ले, परंतु भ्रम से गोवा के रोटी वेचनेतरालों कों ही कहने 
लगे, तत्पश्चात्‌ू इसमें अथविस्तार हो गया और योरोपियन मात्र 
के लिए आने लगा । “3०७ नमः सिद्धम!” विद्यार्थियों के अर्थ न 
समझने के कारण ओना मासी धम हो गया ओर मुडी पढ़ना 
प्रारंभ करने में मंगल के लिए आने लगा | 
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